i 
> 


॥ श्रीहरि; ॥ 


` जीवनसुधा 


सम्पादक 
प० रामजीलाल शास्त्री 
वेदाचार्थ, व्याकरणाचायं, दशंनाचाय, ' 


घरमशास््रःचाय, आयुवदाचार्य 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


जीवनसधा 


SEE 
SAR 
शे | ति Ss 

च 

| 

i सम्पादक 


प० रामजीलाल शास्त्री 
वेदाचायं, व्याकरणाचायं, दशंनाचायं, 
धमंशास्त्राचायं, आयुवेदाचायं 
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पी. २२१००१ 


सम्वत्‌ २०४६ सन्‌ १९९० 
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॥ श्री: ॥ 
सम्पादकीय 


शूकं करोति वाचालं पङ्गु लङ्कयते गिरिम्‌। 
यत्‌ कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ १॥ 
जिसकी कृपा मुक ( गूगे ) को मधुर दिव्य वाणीसे सुशोभित करती 

है | तथा पंगु को भी स्वस्थ चरणशक्ति प्रदान करके उच्च पर्वत शिखर को 
भी पार करा देती है । उस श्रीपति परमानन्द श्रीइयाभसुन्दर को नमस्कार 
करता हूँ | इस इलोक के भावों का जब स्मरण करता हैं, तो प्रमु-कृपा का 
अनुभव करते हुए रोम-रोम प्रफुल्लित हो जाता है इसका एक-एक वाक्य 
मेरे जीवन में परिलक्षित होता है । यदि मेरा जन्म ( अरबदेश युरोप या 
अन्य स्थानों में होता तो मैं यह भी नहीं जानता श्रीराम ओर श्रीकृष्ण कौन 
हैं। प्रभुने कृपा की इस परम पवित्र हिंसा रहित भारतभूमि राज्यस्थान 
शेखावाटी शिमला ग्राममें परम पवित्र विप्रवंश में जन्म दिया । मेरे पूर्वज 
शालग्राम नारायण सेवा परायण पं० भोमारामजी तत्पुत्र श्रीसम्पतरामजी 
तहपुत्र पं० श्रीशिवलाल खेडवाल ( पराशर गोत्रिय ) मेरे पितामह थे । 
भाग्य की विडम्बना से मेरे माता का प्लेग में पं० मक्खनलाल का स्वर्गवास 
हो गया। परम धामिक पितामह पं० श्रीशिवलाल एवं पितामही 
श्रीमहादेवी ने पालन पोषण किया । मैं १४ वर्ष तक पढ़ाई छोड़कर सेवा में 
रहा । प्रथम दादीने परमपद प्राप्त किया। दादाजी अपने ठाकुर श्रीशालग्राम 
जी को मंदिर में विराजमान करके मागंशीषं में छतपर बेठे बेठे समाधिस्थ 
होकर दिव्यधाम सिधारे । 


इसके पश्चात्‌ नारनौलमें श्रीकिशोरीलाल संस्कृतमहाविद्यालय फम 
( निहालचन्द्र किशोरीलाल बिरहाना रोड कानपुर ) से शास्री उत्तीण 
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४) 


किया । भगवद्‌ भक्त-जनता जनादंन एवं विप्रसेवा परायण श्रीकिशोरीलालके 
पुत्रों पर है प्रमु की बड़ी अनुकम्पा थी । हम आज भी उनके आभारी हैं । 
नारनोलमें ही नारनौल को अपने ज्योतिष चमत्कार से एवं ग्रन्य-प्रकाशन से 
नारनौछ नगर प्राचीन काशी प्रसिद्ध करते हुए १० श्रीजगदीश पांडे 
तथा इनके सुपुत्र पं० श्रीकर्णछाल थे जिन्होंने पुत्र की तरह ज्योतिष 
प्रेमसे पढ़ाया । शालग्राम सेवा न होनेसे घरमे दरिद्रता का अन्धकार 
छा गया । मैं पुनः मन्दिर से शालग्राम अपने ठाकुर जी ले आया। 
उसी वर्ष प्रभु-कृपा से परम श्रद्धेय सन्त श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार का 
समागम प्राप्त हुमा । आचार्यके ग्रन्थ अध्ययन की कठिनाई को काशीके 
बायिनीय, परम पुज्य श्री रामप्रसाद त्रिपाठी जी ने दूर किया] इनका 
जीवन दर्शन करके क्रृतक्कष्य हो गया । नि:स्वार्थ बिना रोक टोक दिन रात 
भाज भी बड़े-बड़े विद्वानों सभी शास्रके आचाय छात्रों को पढ़ाते हुए प्राचीन 
का का पथ प्रदशन कर रहे हुँ । वेदाचायं में भी काशी जसे क्षेत्र 
ह iT यर हुई । श्रीकाशीपति विइवनाथ प्रभु 

परमोच्चकोटि के विद्वान्‌ पं० श्रीवंशीधर 


चौ०-- 
क अब कतक्ृत्य भयऊ मैं भाता । आसीस तब भमोघ विख्याता ॥ 
क कृपा विना ज्ञानवेराग्य से परिपूर्ण प्रभु प्राप्त भी कृतकृत्यता 
1 | 
OR ला) का अनुभव नहीं करता । ऐसे समय में भक्तिभाव की 
दस वाळ रामायण-सम्ाट्‌ परमपूज्य श्वीरामर्किकर उपाध्याय जी 
पनाया | इन संतो महा पुरुषों का गुणग 
ब णे गुणगान तो शेष भी नहीं कर सकते 
इस योग्य भाप महानुभावो की सेवा में प्रस्तुत 
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(A) 


हुँ । आज संसार में इस कलिकाल में-स्थाल्यां बडय्यंमायां पचति तिल- 
कणान्‌ चन्दनेरिन्धनाद्येः | आज मनुष्य वहुमुल्य वेइय्यं भणिके पात्रमें 
तिलकणों को चन्दन के इन्धन से पका रहा है। अर्थात्‌ इस परमपवित्र 
भगवत्‌ कृपा प्राप्त भानव शरीर से सांसारिक विषयों का संग्रह करता है। 
परन्तु प्रभुको कृपा देखिये । आज भी केवळ भगवत्‌ भक्तों का साथ वसा ही 
भक्तिमय पुजा पाठ कायं सोंपा । इन भगवत्‌-भक्तों की सेवा अद्भुत प्रेम 
देखकर लज्जित होता हूँ । मैं शतांश भी इनकी सेवा नहीं कर सकता । 
मैं किसो योग्य नहीं । परन्तु मेरे दोषों को न देखकर प्रभु-संतों ज्ञानी 
महापुरुषों भक्तों द्वारा कृपा का अनुभव कराते हुए अपना रहे हैं । अतः 
जीवन में शांति है । इस ग्रन्थ में जो त्रुटि है। वह इस अधम जीव की है । 
गुण है वह प्रमु कृपा का अवतरण है । 


प्रणचञ्चरीक :— 


रामजीलाल शास्त्री 
सी. के ४/७ सुतटोला वाराणसी 
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अनुष्ठानविधि 

नोट : --किस किस स्तोत्र का पाठ करने से क्या क्या फल होता है, इसकी 

विषय-सुची । 

( १ ) नारायणकवचम्‌ ( पृष्ठ २३१-२३५ ) का पाठ करने से अन्य द्वारा 
किये गये कोई तान्त्रिक प्रयोग का कोई असर नहीं होता और सुख 
समृद्धि मिलती है । उपद्रव शान्त होता है । 

( २ ) नवग्रहों के स्तोत्र ( पृष्ठ २३५-२४४ ) जिस ग्रह की पीडा हो 
उस ग्रह के मन्त्र जप एवं स्तोत्र पाठ स्वयं करने या ब्राह्मण द्वारा 
कराने से ग्रह पीड़ा दूर होती है। आदित्यहृदयस्तोत्र अनुष्ठान से 
विजय-प्राप्ति होती है । 

( ३ ) महामृत्युञ्जय स्तोत्र पाठ से मरणासन्न व्यक्ति भी शीघ्र आरोग्य लाभ 
कर दीघ आयु प्राप्त करते हैं। इसी स्तोत्रपाठ की उपासना से 
मार्कण्डेय जी अजर अमर हो गये हैं । 

( ४ ) सिद्धकुञिकास्तोत्र ( पृष्ठ २४७-२४८ ) का पाठ करने से दुर्गा 
पाठ का पूर्णफल प्राप्त होता है, कुलदेवी प्रसन्न होकर धन धान्य 
समृद्धि देती है। 


( ५ ) सोभायस्तोत्र ( प्रष्ठ २४८-२५० ) जो कन्या या सौभाग्यवती स्री 


इसका पाठ करती है वह पुत्र पोत्रवती, सौभाग्यवती और सुखी 
जोवनयुक्त होती है । 


( ६ ) भपराजिता स्तोत्र ( पृष्ठ २५१-२५३ ) का पाठ करने से सभी 
प्रकार के उपद्रव शान्त होते हूँ । 
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( ७ ) श्री सद्धुटनाशन गणेशस्तोत्र ( ष्ठ २५४ ) के पाठ करने से सब 
विघ्न की समाप्ति और धन-धान्य की प्राप्ति होती है। 


( ८ ) शिव-स्तोत्रो ( पृष्ठ २५४-२६६ ) के पाठ से शिवजी की आराधना 
करने से सांसारिक सुख शान्ति की प्राप्ति एवं विद्या-वृद्धि और 
अन्त में मुक्ति प्राप्त होती है । 


( ९ ) शाप विमोचन ( पृष्ठ २६७-२६८ ) के पाठ करने के पश्चात्‌ विष्णु- 
सहस्रनामस्तोत्र का पाठ करने से सब व्याधि दूर होती है, सुख 
समृद्धि प्राप्त होती है और अन्त में हरि पद प्राप्त होता है । 

. ( १० ) गजेद्धमोक्षस्तोत्रम्‌ ( एष्ठ २६५-२५१ ) सुर्योदय के पहले स्नान 
पुजा करके गजेन्द्र मोक्ष का पाठ करने से दुःस्वप्न का फल नष्ट 
होता है सांसारिक सुखों की वृद्धि होती है और अन्त में भगवत्‌ 
प्राप्ति होती है । 

( ११ ) चतुःइलोकि भागवत ( पृष्ठ २७४ ) का नित्य प्रेम पूर्वक पाठ करने 
से लक्ष्मी एवं नारायण की कृपा बनो रहती है। 

( १२ ) रामरक्षास्तोत्र ( पृष्ठ २७५-२७८ ) के अनुष्ठान से मरणासन्न व्यक्ति 
भी आरोग्य प्राप्त करते हुए देखे गये हैं । अतः इसका पाठ आरोग्य- 
प्रद है । और भगवत्‌ प्राप्ति कराता है । 

( १३ ) श्री हनुमानचालीसा ( पृष्ठ २७९-२८२) एवं संकटमोचन 
हनुमानाष्टक के पाठ करने से संकट का नाश होता है भौर आत्म- 
बल को वृद्धि होती है । 

( १४) श्रीसुक्त, कनकघारास्तोत्र ( पृष्ठ २०३-२८७ ) के पाठ से लक्ष्मी 
प्राप्ति होती है । 

( १५ ) शीतलाष्टकम्‌ ( पृष्ठ २८८-२९० ) के पाठ से घर में ज्वर, शोतला 
प्रकोप स्फोट पीड़ा शान्त होती है । 
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( १६ ) देव्यपराधस्तोत्र ( पृष्ठ २९०-२९१ ) के पाठ से मन की शान्ति 
सरस्वतीस्तोत्र ( पृष्ठ २९२-२९३ ) के पाठ से विद्या वृद्धि और 
अन्नपूर्णाप्टकस्तोत्र के पाठ से धन-धान्य की वृद्धि होती है । 

( १७ ) संकटाष्ट्रकम्‌ ( पृष्ठ २९४-२९५ ) इसका पाठ प्रतिदिन करने से 
समस्त संकट दूर होते हैं घोर संकट हो तो संकटा देवी की 
१०८ परिक्रमा से शीघ्र दूर होता । 

( १८ ) घंशदृद्धिकरवंशकवचम्‌ ( पृष्ठ २९६-२९५ ) के पाठ से वंश वृद्धि 
होती है । 

( १९ ) श्रीकातिकेय मन्त्र जपादि विधि पूर्वक स्तोत्रपाठ ( पृष्ठ २९८ ) का 
अनुष्ठान करने से नष्ट द्रव्य तथा चोरों द्वारा अपहृत सम्पत्ति, व्याज 
पर दिया हुआ, डबा हुआ धन पुनः प्राप्त होता है । 


१९३५०५०६३५ 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


ह 
कमसमुचय: 
७ ९७ 
वागीशाद्याः सुमनसः  सववांथानामुपक्रमे । 
य॑ नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ 
प्रातः स्मरण ( शय्या पर भी हो सकता है ) 
सुर्योदय सै प्रायः १ घंटा पहले ब्राह्म मुहुतं होता है। इस समय 
सोना निषिद्ध है। इस कारण ब्राह्म मुहूतं में उठकर नीचे लिखा मन्त्र 
बोलते हुए अपने हाथ देखे । 
कराग्रे वसते लक्ष्माः करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करद्शनम्‌॥ आचारप्रदीप । 
हाथों के अग्न भाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मुल में ब्रह्मा 
हैं। भतः सुबह ( उठते हो ) हाथों का दर्शन करं । पश्चात्‌ नीचे लिखी 
प्रार्थना कर पृथ्वी पर पर रख । 
समुद्रवसने देवि ! पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व से॥ 
हे विष्णुपत्नि ! हे समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली ! 
तथा पर्वत रूप स्तनों से युक्त पृथ्वी देवि! तुफे नमस्कार है । मेरे 
पादस्पर्श को क्षमा करो । 
पश्चात्‌ मुख धोकर कुल्छा करके नीचे लिखे 'प्रातः-स्मरण' तथा 
भजनादि करके गणेश जी, लक्ष्मी जी, तुलसी, गौ, गुरु, माता पिता थोर 


वृद्धों कछ 
वृद्धी को प्रणाम कर । 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भातः स्मरण 

प्रातः समरामि गणनाथमनाथवन्धु' सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्ड- 
युग्मम्‌। उद्दण्डविध्नपरिखण्डनचण्डद्‌ण्डमाखण्डलादिसुरनायक- 
वृन्दवन्द्यम्‌ ।। १ ॥ गणपतिर्विषनराजो लम्बतुण्डो गजाननः । ट्वेमा- 
तुरश्च हेरम्व एक्‌दन्तो गणाधिपः ॥ विन्ञायकश्चारूकर्णः पशुपालो 
भवात्मजः । द्वादशतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । विश्व तस्य 
भवेद्वश्यं नच विघ्नं भवेत्‌ क्बचित्‌॥ २॥ सत्यरूपं सत्यसन्धं 
सत्यनारायण हरिम्‌। यत्सत्यत्वेन जगतस्त सत्यं त्वां नमाम्यहम॥३॥ 
त्र लोक्यचतन्यमयादिदेव ! श्रीनाथ ! विष्णो | भवदाज्ञयैव । प्रातः 
समुत्थाय तव र संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥ ४ ॥ सौराष्ट्र 
सोमनाथ च श्रीशले मल्लिकाजु नम्‌ । उज्जयिन्यां महाकालमोड्ठार- 
समलेखरम्‌ ॥ केदार हिमवत्यष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ । वाराणस्यां 
च विश्वेश ज्यम्बक गोतमीतटे ॥ वेद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं 
दारुकावने । सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशं च शिवालये । द्वादशैतानि 
नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । सर्वपापविनिमु क्त: सर्वसिद्धिफलं 
लभेत्‌ ॥ ५॥ आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयन्तु दिवाकरः । तृतीयं 
भास्करः ओक्त चतुर्थ च प्रभाकरः ॥ पञ्चमं च सहसांशुः पष्ठं यैव 
त्रिलोचनः । सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः ॥ नवमं दिनङ्क- 
सक्तं दशमं द्वादशात्मकः । एकादशं त्रयीमूर्तिद्वादर्श सूर्य एव च ॥ 
द्वादशतानि नामानि प्रातः काले पठेन्नरः । दुःस्वप्ननाशनं स॒द्यः 
सर्वसिद्धिः प्रजायते ॥ ६ ॥ ब्रह्मासुरारित्रिपुरान्तकारी भागुः शशी 
भूमिसूतो बुधश्च । गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम 
सुप्रभातम्‌ ॥ ७ ॥ श्रगुर्वशिष्ठः ऋतुरङ्गिरा्च मनुः पुलस्त्यः पुलहञ्च 
गोतमः । रेभ्यो मरिचिश्च्यबनश्च दक्षः कुर्वन्तु सबै मम सुप्रभातम्‌ 
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सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽयासुरिपिङ्गली च। 
सप्त स्वराः सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ॥ ८-९ ॥ 
सप्ताणेवाः सप्त कुलाचलाश्च सप्तपेयो द्वीपवनानि सप्त। भूरादि 
कृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥१०॥। अश्वत्थामा 
बलिव्योसो हनुमांश्च विभीषणः। कृपः परशुरामश्च सप्तते 
चिरजीविनः ॥ ११॥ सपतान्संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम । 
जीवेद्‌ वर्षशर्त सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः ॥ १२ ॥ पुण्यश्लोको 
नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः । पुण्यश्छोका च वेदेही पुण्य- 
श्लोको जनार्दनः || १३ ॥ हरं हरिं हरिश््न्द्रं हनुमन्तं हलायुधम । 
पञ्चकं वे स्मरेन्नित्यं धोरसंकटनाशनम्‌॥ १४ ॥ महालक्ष्मि ! 
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि ! हरिग्रिये! नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं 
दयानिधे | ॥ १५॥ उमा उषा च वेदेही रमा गङ्गोति पञ्चकम्‌ । 
प्रातरेव स्मरेन्नित्यं सोभाग्यं वद्धते सदा ॥१६॥ सर्वमङ्गळमाङ्गल्ये ! 
शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये ञयम्बके ! गोरि। नारायणि! 
नमोस्तुते ॥ १७ ॥ अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । 
पञ्च कन्याः ( पंचकं ना ) स्मरेन्नित्यं ! महापातकनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अयोध्या मथुरा साया काझी काड्जी ह्यवन्तिका । पुरी द्वारावती चेव 
समता मोक्षदायिकाः ॥ १९॥ कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्याः 
नलस्य च। ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्‌ ॥ २०॥ 
अनिरुद्धं गजं ग्राहं वासुदेवं महाद्युतिम्‌ । संकर्षणं महात्मानं प्रद्युम्न 
च तथंव च। मत्स्यं कूमं च वाराहं वामनं ताक्ष्येमेव च। 
नारसिंह नागेन्द्रं सष्टिसंदारकारकम्‌॥ विश्वरूपं हृषीकेशं गोविन्दं 
मधुसूदनम्‌ त्रिदशेवेन्दितं देवं दृढभक्तिमनुपमम्‌ ॥ एतानि प्रात- 
रुत्थाय संस्मरिष्यन्ति ये नराः। सर्वपापःः प्रसुञ्च्यन्ते स्वगेलोक- 
मबाप्तुयुः ॥ २१॥ श्रोत्रियं सुभगां गां च अग्निसग्निचितिं तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्भयः स विमुच्यते ॥ २२॥ हे जिह्व ! 
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रससारज्ञे सर्वदा मधुरप्रिये | नारायणख्यपीयूषं ! पिब जिह्व ! 
निरन्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
संकल्प:--(अमुक) मासे, (अमुक) पक्षे, (अमुक) तिथो, (अमुक) 
वासरे, (अमुक) नक्षत्रे, (अमुक) गोत्रोत्पन्नः (अमुक) नामाहं मम 
कायिकवाचिक-मानसिक-ज्ञाताज्ञातसकलदीषपरिहारार्थ श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्तफलप्राप्त्यथ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम्‌ ( अमुक ) काले, ( अमुक ) 
सन्मुखे, (अमुक) कर्म करिष्ये । कहकर जलादि छोड । 
वरुणप्रार्थना 
अपामधिपतिसत्त्रं च तीर्थेषु वसतिस्तव । 
वरूणाय नमस्तुभ्यं स्नानानुज्ञा प्रयच्छ मे ।। 
सृत्तिकाम्रार्थना 
अश्वक्रान्ते | रथक्रान्ते | विष्णुक्रान्ते | बसुन्धरे ! । 
मृत्तिके ! हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ पद्मपुराणम्‌ 
कुशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्राह्मणा निर्मित स्वयम । 
त्वयि स्नाने स च स्नातो अस्येद्‌ ग्रन्थिबन्धनम ॥ 
मातरं पितरं जायां भ्रातरं सुहृद्‌ गुरुम्‌ | 
यमुद्दिश्य निमड्जेत अष्टांशं लभेत सः॥ 
( मार्कण्डेयपुराण ) 
तीथोवाहन 
पुष्कराद्यानि तीथोनि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 
आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम ॥ १॥ 
गङ्गे ! च यमुने ! चेव गोदाबरि ! सरस्वति । 
नमंदे ! सिन्धु ! कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥२॥ 
कुरुक्षेत्र-गया-राङ्गा - प्रभास - पुष्कराणि च । 
एतानि पुण्यतीथोनि स्नानकाले भवन्त्विह ॥ ३॥ 
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त्वं राजा सर्वतीथीनां स्वमेव जगतः पिता । 
याचितं देहि मे तीर्थ तीर्थराज ! नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 


भागीरथी ( गङ्गाजी ) की प्रार्थना 


विषणुपादान्जसम्भूते | गङ्ग ! त्रिपथगामिनि ! । 
धम्मं द्रवेति विख्याता ! पापं मे हर जाह्नवि !1॥ १॥ 
गङ्गा गङ्गोति यो ब्याद योजनानां शातेरपि। 
सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकञ्च गच्छति॥ २॥ 
यन्मया दृषितं तोयं मठ; शारारसम्भवः 
तस्य पापस्य झुद्धयथं यक्ष्यमाणं तपयाम्यहम्‌॥ 


स्नानाङ्गतपणम्‌ 


ॐ न्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌। ॐ भूर्देवास्तु० । ॐ भूवर्दे- 
वास्तु ० । ॐ स्वर्देवास्तृ० । ॐ भूभु वः स्वदेवास्त० । 

ॐ सरीच्यादि ऋषयस्तू ० २ । सनकादिद्वपायनान्ता 
ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ २। ॐ भूऋषयस्त० २। ॐ भुवऋषयस्तु० २। 
३% स्वऋषयरत्‌ ० २। ॐ भू भु वः स्वऋषयस्तु० २। 


३ कव्यवाडादयो देवपितरस्तप्यन्ताम्‌ ३ । ॐ चतुदेश यमास्त- 
प्यन्ताम्‌। ॐ भूः पितरस्तु० ३ । ०» भुवः पितरस्तृ० ३। 5४ स्वः 
पितरस्त० ३। ॐ भूभु वः स्वः पितरस्त० ३ । ॐ अमुकगोत्रा 
अस्मत्पितपितामहप्रपितामहास्त? ३ । ॐ असुकगोत्रा अस्मन्‌-माता- 
पितामही प्रपितामह्यस्तप्यन्ताम्‌ ३ । ॐ असुकगोत्रा अस्मन्मातामह- 
प्रमातामहवृद्धममातामहाः सपत्नीकास्तु० । ॐ आज्नह्मस्तस्वपयन्त 
जगत्त॒प्ताम्‌।। ३ ॥ 

अग्निदग्धाश्व ये जीवा येप्यद्ग्धाः कुले मम । 
भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु ठप्ता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ 
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लतागुल्मेपु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिताः । 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टः शिखोदकै; ॥ 
यन्मया दूषितं तोय शरीर-भळ-सम्भवम्‌ । 
क क्ष्मेतत्त 
तस्य पापस्य गुद्ध्यथ यक्ष्मेतत्त तिलोदकम्‌ ।। 
वस्न-धारण-विधि 
३ परिधास्ये यशोधास्ये दीघोयुत्याय जरदष्टिरस्मि । 
शतञ्च जीवामि शरदः पुरूपचीरायस्पोषमभिसंञ्ययिष्ये | 
पारस्कर गृहसूत्र 
आसन 
मृगछाला, कुशा और उनका आसन पवित्र होता है। आसन झाड 
कर कुशासन को ग्रन्थि उत्तर दक्षिण करके बिछावें । 
रिखा-बन्धन-मंत्र 
शिखा बाँधकर सभी कमं करने चाहिये। इसलिये नीचे लिखे मन्त्र 
से या गायत्री मन्त्र से शिखा बांधे । यदि शिखा न हो तो शिखा स्थान का 
स्पशं कर । | 
चिद्रूपिणि ! महामाये | दिञ्यतेजःसमन्विते | । 
तिष्ठ देवि ! शिखामध्ये तेजोबृद्धि कुरुष्व मे॥ 
तिलक 
तिलक किये बिना सन्ध्या, पितृकमं और देवपूजा आदि न करें । 
चन्दनादि के अभाव में जलादि से तिलक करें । 
अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमायुष्करी भवेत्‌ । 
अङ्गुष्ठः दिः रक्तः तजनी मोक्षदायिनी ॥ स्क० पु० 1 
तिलक करने में अनामिका शान्ति देने वाली, मध्यमा आयु बढ़ाने वाळी 
अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला और तजंनी मोक्ष देने वाली है। चकले पर से चन्दन 
नहीं लगाना चाहिए 1 
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( ७) 
'चन्दन-धारण-सन्त्र 
'चन्द्नस्य महत्पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 
आपदं हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा ॥ 
तिलक-धारण-विधि 
ललाट में केशव, कण्ठ में पुरुषोत्तम, हृदय में बेकुण्ठ, नाभि में 
नारायण, पीठ में पद्मनाभ, बायें पाइवं ( पसबाडा ) में विष्णु, दाहिने में 
वामन, वायें कान में यमुना, दाहिने में गङ्गा, बायीं भुजा में कृष्ण, दाहिनी 
में हरि, मस्तक में हृषीकेश और गर्दन में दामोदर का स्मरण करते हुए इन 
तेरह स्थानों में चन्दन लगावे । 
सस्म-घारण-विधि 
ॐ अग्निरिति भस्म | ॐ वायुरिति भस्म । ॐ जलमिति 
भस्म । ॐ स्थलमिति भस्म । ॐ व्योमेति भस्म । ॐ सर्व ह्‌ वा 
इदं भस्म । ॐ मन एतानि चक्षू षि भस्मानीति । 
प्रातः जलमिश्रित, मध्यान्ह में चन्दनमिश्चित और सायकाल में सुखी 
भस्म लगावे । बायें हाथ में भस्म छे, दाहिने हाथ से उपर लिखे मन्त्र से 
अभिमन्त्रित करें । 
भस्म-धारण-सन्त्र 


नीचे लिखे मन्त्र से यथास्थानों में लगाव । 

३% 'ऽयापुषं जमदग्ने? ललाट में । ॐ "कश्यपस्य ञ्याथुषम्‌! 
कण्ठ में । ॐ 'यद्द वेषु च्यायुषमः भ्रुजाओं में । % “तन्नो अस्तु 
ञयायुषम्‌? हृदय में । 

[ यज्ञोपबीत-धारण-विधि 

प्रथसतन्तौ--2ॐ कारमावाह्यासि । दवितीयतन्तो--ॐ अग्निमा- 

वाह्यामि । गृतीयतन्ती--3* सपोनावाह्यांम । चतुर्थतन्तो ॐ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८) 


सोममावाह्यामि । पञ्चमतन्ती--% पितनावाहयामि । षष्ठतन्तौ-- 
ॐ अ्रजापतिमावाहयामि । सप्तमतन्तो--# अनिलमाचाहयामि । 
अष्टमतन्ती--3* सूयमावाहयामि । नवमतन्तौ--% विश्वान्देवान्‌ 
आवाहयामि । ग्रन्थि में ब्रह्मणे नमः! ब्रह्माणमाचाहयामि । 
“& विष्णवे नम? विष्णुमाबाहयामि । ॐ रुद्राय नमः" रुद्रमा- 
वाहयामि । 

इस प्रकार आवाहन करके नीचे लिखे मन्त्र से धारण करना चाहिये । 


यज्ञोपवीत-धारण-मन्त्र 


3% यज्ञोपचीतमितिमन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः लिङ्गोक्ता देवता 
त्रिष्टुप्छन्दः यज्ञोपवीतघारणे विनियोगः । 


जनेऊ धोकर प्रत्येक बार मंत्र बोलता हुआ एक-एक धारण करें । 

3% यज्ञोपवीतं परमं पचित्र' प्रजापतेयेत्सहजं पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमग्रथ' प्रतिमुञ्च झुञ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
जीणे- यज्ञोपवीत-त्याग-मन्त्र 


पुराने जनेऊ को कंठी कर सिर पर से पीठ की ओर निकाल कर यथा- 
सख्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए । 


~ र एतावद्दिनपर्यन्तं ° 
एतावादनपयन्त ब्रह्मत्व धारितं भया। 
€ [oS 
जीणत्वाऱ्त्वसरित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌ ॥ 
माला-विधि 


प्रत्येक मणि के बीच में ग्रन्थि दो हुई, सुमेर को छोड़कर १०८ 
मणियों को माला सबसे उत्तम है। माला को अनामिका पर्‌ रखकर अंगठे 
से स्पर्श करते हुए मध्यमा से फेरे । मुनेर का उल्लघंन नही करें । दोबारा 
फेरते समय सुमेरु के पास से माला घुमाकर जप करें । 
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(९) 
माला-प्रार्थना 
माला का पुजन तथा प्रार्थना करके फेरने से विशेष फल होता है । 

ड महामाये ! महामाळे ! सबंशक्तिस्वरूपिणि । 
'चलुवगस््ययि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव॥ 
अविघ्नं कुरु माळ! त्तरं गृह्णामि दक्षिणे करे । 
जपकाल च (सद्धयथ प्रसीद मस सिद्धये । ॥ 

प्रातःसन्ध्या 


दाहिनी अनामिका को जड में दो कुशा को ओर बायीं में तीन की 
पवित्री धारण कर, बायें हाथ में बहुत सी कुशाओं की तथा दाहिने में तीन 
की गुच्छी ले, ईशान मुख होकर आचमन करे । 


७ केशवाय नमः | ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय नमः | 
शवात्‌. अंगूठे की जड से दो बार होडों को पोळकर “ ३% 
हृषिकेशाय नमः” बोलकर हाथ धोवें । 
विनियोग । ( पूर्व में जळ छोड़े ) 
३ अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता 
अनुष्डुप छन्दः सुखे हृदि च पवित्रकरणे विनियोगः ॥ 
पवित्र-करण-मन्त्र 
नीचे लिखे मन्त्र से शरीर पर जल छिड़के । 
3$ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वोवस्थाँ गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्ष स बाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
'आसन-पवित्र-करण-मन्त्र का विनियोग 
3 प्रथ्वीति मन्त्रस्य मेरुप्रष्ठ ऋषिः सुतळं छन्द; कूर्मो देवता 
` आसन-पवित्रकरणे विनियोगः ॥ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १०) 
नीचे लिखे मन्त्र से आसन पर जल के छोटे द । 
३% प्रथि | त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना श्रृता । 
त्वं च धारय मां देवि! पवित्र कुरु चासनम्‌ ॥ 
दाहिने हाथ में जल भादि ले संकल्प करें । अन्त में प्रातः 
सन्ध्योपासनकम करिष्ये?, कहकर जलादि छोड़ दें। 
आप्चमन-मन्त्र का विनियोग 
३% ऋतं चेत्यघमर्षेणसूर्तस्य माधुच्छन्दसोऽघमर्षण ऋषि- 
रनुष्टुप छन्दो भाववृत्तं दबतं आचमने विनियोगः । 


३% ऋतत्व सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो राञ्यजायत ततः 
समुद्रो अणवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदघद्विश्वस्य मिषतो बशी । सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयन्‌। 
दिवञ्च प्रथिवीव्यान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 


प्राणायामसन्त्र 


प्राणायामविधि प्रष्ठ २४ पर देखें 


ध्यान करते हुए नीचे लिखे मंत्र को प्रत्येक प्राणायाम में तीन-तीन वार 
एक साथ जप । अथवा प्रत्येक प्राणायाम में एक-एक वार जप कर इस प्रकार 
तीन बार करें । 


ॐ भूः द सुचः 5४ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः 3 सत्यम्‌ । 
ॐ तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गो देवरय धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ आपो ज्योती रसोऽझतं त्रह्म भूसु वः स्वरोम्‌॥ 
विनियोग 
3 सूर्यश्वमेति नारायण ऋषिः प्रक्कतिश्छन्दः सूर्यो देवता अपा- 
मुपरपशेने विनियोग 
मुपस्पशने 1 
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( ११) 

आचमन 
सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो 
क्षन्ताम्‌ । यद्रात्र्या पापमकाष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण 
शिश्ना रात्रिस्तदबलुम्पतु यकिंश्चिद्दुरितं मयि इदमहमापोऽसृत- 

योनो oa ~ 
। सूर्य उयोतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 

विनियोग 

ॐ आपो हिष्टत्यादि ञ्यृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिगोयत्री छर 
आपो देवता मार्जने विनियोगः ॥ 

वाये हाथ में जल छ, कुशा या दाहिने हाथ की तीन बड़ी अंगुलियों से 
नीचे लिखे मन्त्र बोलते हुए १ से ७ तक अपने शरीर पर ८ वें से पृथ्वी 
पर और ९ वें से मस्तक पर जल छोड़ । 

3 आपो हिष्ठामयो भुवः १। ॐ ता न ऊर्जे दधातन २। 
महेरणाय चक्षसे ३ | ॐ यो बः शिवतमो रसः ४। ॐ तस्य भाज- 
यते ह नः । ५ । ॐ उशतीरिव भातरः ६। ॐ तस्माऽअरङ्गमामवः 

| & यस्य क्षयाय जिन्वथ ८। ॐ आपो जनयथा च नः | ५ || 


अघसर्षण विनियोग 
ॐ द्रपदादिवेत्यस्याखिसरस्वतीन्द्रा ऋपयोऽनुष्डुपछन्द्ः आपो 
देवता शिरस्सेके विनियोगः । 
नीचे लिखे मन्त्र से तीत या एक बार मस्तक पर जल छोड़े । 
द्रपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव । 
पूतं पविद्ञेणेवाध्यमापः झुन्धन्छु मैनसः || 
अघमर्षण विनियोग 
ॐ अघमर्षणसूक्तस्य माधुच्छन्दसोऽघमर्षेण ऋषिरचुष्डुप्डन्दो 
भाववृतो देवता अश्वमेधावश्रथे विनियोगः । 
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(१२) 


दाहिने हाथ में जल ले, नासिका के समीप करके नीचे लिखा मंत्र तीन 
बार या एक बार पढु और ध्यान कर कि यह जल श्वास के साथ नासिका 
के बाए छिद्र से भीतर जाकर अभ्तःकरण को शुद्ध करके दांहिने छिद्र से 
बाहर निकल आया है। उस जल को बिना देखे बायीं ओर फेंक देवें । 
पश्चात्‌ हाथ धोव । 

४ ऋतञ्च सत्यञ्चासीद्धात्तपसो5ध्यजायत । ततो राज्यजायत 
ततः समुद्रो अणवः । समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहो- 
रात्राणि विदृधश्विस्य मिषतो वशी । सूयोचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वम- 
कल्पयत्‌ । दिवञ्च प्रथिवीश्वान्तरिक्षमथो स्वः । 


> अन्तश्ररसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप्छन्दः आपो देवता 
अपासुपस्पशने विनियोगः । 


आचमन 
ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहाया विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ 
विनियोग 
ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिदेँची गायत्री छन्दः-परमात्मा देवता, 
भूभु वः स्वरिति महाव्याहतीनां परमेष्ठी प्रजापतिक्क षिः अरिन- 


वायुसूयो देवताः गायञ्युष्णिगनुष्टुभशछुन्दांसि । तत्सवितुरित्यस्य 
विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः अध्येदाने विनियोगः । 


अघे-विधि 


55 भूसु बः स्वः तत्सबितुर्व रेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो 
नः ्रचाद्यात्‌॥ 


ब्रहमस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः ।। 
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( १२३६) 


प्रातः सूर्योदय से तथा सायं सुर्यास्त से ३ घडी बाद सन्ध्या करें तो 
प्रायश्चित के निमित्त नीचे लिखे मन्त्र से एक भध भौर दे । 

3 आळृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृत मत्ये । 

हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ || 

उपस्थान 

प्रातःकाल में दाहिना पेर या एड़ी उठाकर दोनों हाथों को सीधा रखते 
हुए, मव्याह्व में दोनों हाथों को ऊपर करके और सायंकाल बेठे हुए हाथ 
बंद कमल के समान जोड़कर उपस्थान कर्‌ । उपयु'क्त विधि से प्रत्येकः 
विनियोग के साथ एक-एक मन्त्र बोलकर भी कर सकते हैं । 

३% उद्दयमित्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिरनुष्टुप्छन्दः सूर्या देवता, 
७% उदुत्यमिति प्रस्कण्व ऋषिगायत्री छन्द्‌ः सूर्यो देवता ॐ चित्र- 
मित्यस्य कोत्स ऋषिखिष्टुप्छन्दः सुया देवता ॐ तच्चक्षुरिति दध्य- 
डःडाथर्वण ऋषिरक्षरातीतषुर उष्णिक्छन्दः सूर्या देवता सूर्योप- 
स्थाने विनियोगः ॥ 

ॐ उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। देवन्देवत्रा सूर्यम- 
गन्मज्योतिरुत्तममम्‌ ॥१॥। ० उदुत्यञ्जातवेदसन्देवं वहन्ति केतवः । 
दशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ २॥ ॐ चित्रन्देवानामुदगादनीकञ्रक्वुर्मित्रस्य 
वरुणस्याग्नेः । आष्ाद्यावाप्रथिवी अन्तरिक्ष १/सूय आत्मा जगत- 
स्तस्युषम्च ॥ ३ ॥ ॐ त्चक्कुर्देवहितम्पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌। पश्येम 
शरदः शतञ्जीवेम शरदः शत अणुयाम शरदः शत श्रत्रवास शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शत भूयश्च शरदः दातात ॥ ४ ॥ 


विनियोग 
ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिगायत्री छन्दोऽग्निदंबता, ॐ त्रिव्या- 
हतीनां प्रजापतिक्र षिगौयव्युषिणगनु ष्टुभशछन्दांस्यग्निवाय्वादित्या 
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( १४) 
देवता, ॐ गायत्र्या विश्वामित्रऋषिगायत्री छन्दः सविता देवता 
जपे विनियोगः ॥ 
ध्यान 
ॐ श्वेतवणी सञुद्दिष्टा कोशेयवसना तथा । 
ते ४१०५ "७ पैरछङ्क भे ~ पिता 
शवेतै्िलेपनः पुष्पैरलङ्कारश्च भूषिता ॥ 
आदित्यमण्डलस्था 'च त्रह्मलोकगता5थवा । 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा॥ 
विनियोग. 
३% तेजोऽसीति देवा ऋषयः शुक्र देवतं गायत्री छन्दो गायत्र्या- 
वाहने विनियोगः ।। 
आवाहन-भन्त्र 
३ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि धामनामासि । प्रियं देबानामना- 
धृष्टं देवयजनमसि ॥ 
विनियोग 
गायत्यसीति विवस्वान्‌ ऋषिः स्वराण्महापं क्तिश्छन्द्‌ः परमात्मा 
देवता गायऽ्युपस्थाने विनियोगः | 
उपस्थान-मन्त्र 
34: गायञ्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे 
९ 00 
नमस्ते तुरीयाय दशताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापत्‌ ॥ 
गायत्री-शापविमोचन 
ब्रह्मा, वसिष्ठ और विश्वामित्र ने गायत्री मन्त्र को शाप दे रखा है, 
अतः शाप निवृत्ति के लिये शाप-विमोचन करे । ( यथेच्छ है ) 
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गायत्री-सन्त्र 
नीचे लिखे गायत्री मन्त्र का करमाला पर भी जप करना चाहिये। 
गायत्री मन्त्र का २४ लक्ष जप करने से एक पुरश्चरण होता 1 अतः स्वयं करे 
मथवा ब्राह्मण से जप कराव । 


ॐ भूसु वः स्वः तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
प्रदक्षिणा-सं त्र 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरक्रतानि च | 
तानि तानि ग्रणश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
क्षमा-प्राथेना 
यदक्षरूपदश्रष्ठं सात्राहीनं च यदू भवेत्‌ । 
तत्सव क्षम्यतां देवि! प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
विनियोग 
5 उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिः गायत्री देवता अनुष्टु- 
यत्रीविसजेने € ~ 
प्छुन्दः गायः विनियोगः ॥ 
विसजन 
3५ उत्तमे शिखरे देवि ! भूम्यां पर्वेतमुद्धेनि । 
~ ७ € eS 
गायांत्रच्छन्द्सा मातगेच्छ दाच ! यथासुखम्‌।। 
सन्ध्या समात्न होने पर पात्रों में बचा हुआ जल अपवित्र हो जाता है 


इसलिये उसे फेक देना चाहिए! जपादि समाप्त होने के पश्चात्‌ आसन के 
तीचे जल छोड़ कर मस्तक में लगाव । 


संकल्पः--अनेनाद्य कृतेन प्रातः सन्ध्याख्येन कर्मणा भगवान्‌ 


श्री परमेश्वरः गरीयताम नमम । 
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सध्याह-सन्ध्या-- 
( प्रातः सन्ध्या के अनुसार कर ) । 

संकल्पा --अद्याहं मध्याहसन्ध्याख्यं कम करिष्ये- 

प्राणायाम के बाद “३% सुयंश्चमेति के विनियोग तथा आचमनमन्त्र के 
स्थान पर नीचे लिखे मन्त्र पढ़े । 

विनियोग:--« आपः पुनन्त्विति विष्णु ऋषिरनुष्दुप्छन्द आपो 
देवता अपानुपस्पशेने विनियोगः ॥ 

भाचमनम्‌--3* आपः पुनन्तु प्रथिवीं प्रथ्वी पूता पुनातु मां 
पुनातु ब्रह्मणस्पतिज्ञेह्मपूता पुनातु मां, यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा 
दुःश्वरितं मम । सव पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह ४ स्वाहा । 

दोनों हाथ ऊपर उठाकर उपस्थान करें । 

अर्घ-सीधा खड़ा होकर सूर्यं को एक अघं दं । 

विष्णुरूपा-गायत्री-ध्यान 

क मध्याह्न विष्णुरूपा च ताक्ष्येस्थां पीतवाससाम्‌। युवती च 
यजुर्वेदा सूयमण्डलसं स्थिताम्‌ । 

सूर्यमण्डल में स्थित, युवा अवस्थावाली, पीला वस्न, शंख, चक्र, 
गदा तथा पदुम, धारण कर गरुड पर बेठी हुई यजुवद से युक्त गायत्री का 
ध्यान करें । 

संकल्पः--अनेन मध्याह्ृसन्ध्याख्येन कमणा भगवान्‌ परमेश्वरः 
प्रीयतां नमम । 

सायं-संन्थ्या ( प्रात-सन्ध्या के अनुसार करें ) । 

पर्चिमाभिमुख हो सूर्य रहते करना उत्तम है । प्राणायाम के बाद ॐ 
सुयंक्षमेति, के विनियोग तथा आचमन सन्त्र के स्थान घर नीचे लिखे 
मन्त्र पढ़े । 

_ विनियोग-ॐ अग्निञ्चमेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिरछन्दो 5ग्निर्देवता 

अपामुपस्पशने विनियोगः ॥ 
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आचमन -3* अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 
पापेभ्थो रक्षन्ताम , यदह्णा पापमकापेम्‌ । मनसा वाचा हस्ताभ्याम्‌ 
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु यत्किञ्चिद्‌ ढुरितं मयि 
इद्महमापोऽमृतयोनो सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ 
चोळ कर आचमन कर । 
दोनों हाथ बन्द कमल के सरृश करके उपस्थान करें । 
शिवरूपा-गायत्री-ध्यान ( प्रातः सन्ध्या के समान | 
ॐ सायाह्न शिवरूपां च वृद्धां वृषभवाहिनीम्‌। 
सूयेमण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्‌ ॥ 
सुयंमण्डल में स्थित, वृद्धारूपा, त्रिशुल, डमरू" पाश तथा पात्र लिये 
बेल पर बंठो हुई सामवेद से युक्त गायत्री का घ्यान करे । 
संकल्पः--क़्तेन सायंसन्ध्याख्येन कर्मणा भगवान्‌ श्री परमे- 
श्वरः प्रीयतां न मम । है 
तपंण-विधि 
'आचारादर्शा दि ग्रन्थों में लिखा है कि घर में अमावस्या, पितृपक्ष, विशेष 
तिथि श्राद्ध के दिन तिल से तपंण कर । किन्तु अन्य दिनों में घर में तिल से 
तपण न कर | 
तपंण का कल सूर्योदय से आधे पहर तक अमृत, एक पहर तक 
मधु, डेढ़ पहर तक दूध और साढ़े तीन पहर तक जल रूप से पितरों 
को प्राप्त होता है। इसके उपरान्त का दिया हुआ जल राक्षसों को 
प्राप्त होता है । 
असस्तु तपंयेद्द वान्‌ मनुष्यान्‌ कुशमध्यतः । 
पित स्तु कुशमूलाग्रर्विधिः कोशो यथाक्रमम्‌ ॥ 
कुशा के अग भाग से देवताओं का, मव्य भाग से मनुष्यों का ओर मुल 
अग्र भाग से पितरों का तपंण करें । 
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तर्पण 

पूर्वाभिमुख बेठकर दूसरा वस्न लेकर आचमन कर दो कुशा 
की पवित्री दाहिने तथा तीन को बाय हाथ की अनामिका की जड़ 
में धारण करें । तीन कुशाओं को सीधी बाँटकर ग्रन्थी लगाकर कुशाओं 
का अग्र भाग पुर्व में रखते हुए दाहिने हाथ में जलादि लेकर संकल्प में 
नाम पर्यन्त बोलकर 

“श्रुतिः-स्मृति-पुराणोक्त-फलप्राप्त्यथ॑ देवर्षि-मनुष्य-पितृतर्पणं 
करिष्ये? कहकर जलादि छोड़े । 

आवाहन ( तीर्थो में नहीं करे ) 

ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः । 

आगच्छन्तु महाभागाः भ्रह्माण्डोद्रवर्तिनः | 
| [ देव-तपेण 

देव-तीर्थ अर्थात्‌ अगुछियों के अग्रभाग तथा कुशाओं के अग्रभाग से 
चावल सहित प्रत्येक को एक एक अंजली देव । 

55 ब्रह्मा तृप्यताम्‌ १ ॐ विष्णुस्तृप्यताम्‌ १ । ॐ रुद्रस्तृप्य- 
ताम्‌ १ । ॐ प्रजापतिस्टृप्यताम्‌ १ । &देवास्तृष्यन्तामु १ । ॐ छन्दांसि 
ठप्यन्ताम्‌ १ । ॐ वेदास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ ऋषयस्तृप्यन्ताम १ | ॐ पुरा- 
णाचायोस्तृप्यन्ताम्‌ १ । ॐ गन्धवौस्तप्यन्ताम्‌ १। ॐ इतराचायी- 
स्ठृप्यन्तामू १ । ॐ संवत्सर; सावयवस्तृप्यताम्‌ १ । ॐ देव्यस्तृप्य- 
न्ताम्‌ १। 3 अप्सरसस्तृप्यन्ताम्‌ १ । ३% देवानुगास्तृप्यन्ताम्‌ १। 
3 नागास्तृप्यन्ताम्‌ १। ॐ सागरास्तृप्यन्ताम्‌ १ । & पर्वतास्तप्य- 
न्ताम्‌ १ । 3 सरितस्तृप्यन्ताम्‌ १ । 3 मनुष्यास्तप्यन्ताम १ | ॐॐ 
यक्षास्तृप्यन्ताम्‌ १ । ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम्‌ १ । ॐ पिशाचास्तुप्यन्ताम्‌ 
१ । ॐ सुपर्णोस्तृप्यन्ताम्‌ १ । ॐ भूतानि तृप्यन्ताम्‌ १ | 3» पशवस्तप्य- 
न्ताम्‌ १ । ॐ वनस्पतयम्तृप्यन्ताम्‌। ॐ ओषधयस्तप्यन्ताम्‌ १। 
ॐ भूतमामञ्चतुर्विधस्तृप्यताम्‌ १ । मू 
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ऋषि-तपेण ( ऋषियों को भी उसनी प्रकार जलाञ्जछि देवें ) 
मरीचिस्तप्यताम १ । ॐ अत्रिस्तृप्ताम १ । = अक्ञिरास्त- 
प्यताम्‌ १ । ॐ पुळस्त्यस्तृप्यताम्‌ १ ।  पुलहस्तृप्यताम १ । ॐ क्रतु- 
स्पप्यताम्‌ १। ॐ प्रचेतास्तृप्यताम १ । ॐ वसिष्ठस्तप्यताम्‌ % भुगुस्त- 
प्यताम्‌ १। ॐ नारदस्तप्यताम्‌ तत; उत्तरासिमुखः यज्ञोप- 
वीतं कण्ठीकृत्बा । 


दिव्य मनुष्य-तर्पण 
उत्तराभिमुख हो जनेऊ तथा गमछे को कण्ठी कर “कायतीथ?' कनिष्ठा 
का मुल तथा कुशाओं के मध्य से जो सहित प्रत्येक को दो-दो अंजलि देव । 
3७ सनकस्तृप्यताम्‌ २ । ३० सनन्दनस्तप्यताम्‌ २ । ॐ सनातन- 
स्तप्यताम्‌ २। 59 कपिलस्तृप्यताम्‌ २। ७० आसुरिस्तृप्यताम्‌ २ । 


बाढुस्तृप्यताम्‌ २ । पञ्चाशखरतृप्यताम्‌ २ ततोऽपसञ्यं 
क्षिणाभिमुखः पातितवामजानुः । 
दिव्य पितृ-तपण 


दक्षिणाभिमुख हो बायाँ घुटना मोड़ अपसव्य हो-अर्थात जनेऊ तथा 
अङ्गोछे को दाहिने कन्धे पर कर पितृतीर्थ तजंनी के मुल तथा कुशा के 
अग्रभाग और मुल से तिल सहित प्रत्येक नाम से दक्षिण में ३-३ अंजलि 
देवं । 
कव्यवाट तप्यतामिदं तिलोदक तस्मे सवधा ३ । ॐ अनल- 
स्तप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वा ३ । ॐ सोमस्तप्यतामिदं तिलो 
दकं तस्मै स्वधा ३। 3ॐ यमस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ३। 
३% अर्यमा तृप्यंतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ३ | ॐ अग्निष्वात्ता- 
स्तप्यतामिदं तिलोदकं तेभ्यः स्वधा ३ । ॐ सोमपास्तृप्यन्तामिद्‌ं 
तिलोदकं तेभ्यः स्वधा ३। ॐ वर्दिषदस्तप्यन्तामिदं तिलोदकं तेभ्यः 


स्व॒धा २ | Fa न | 
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१४ यमों को भी उसी प्रकार तीन-तीन अंजलि देव । 

* यमाय नमः ३। ॐ धमेराजाय नमः ३। ॐ मृत्यवे नमः 
३ । ॐ अन्तकाय नमः ३ | ॐ वेवस्वताय नमः ३ । ३ॐ कालाय 
नमः ३। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः ३। ॐ औदुम्बराय नमः ३। 
३ दघ्नाय नमः ३। ॐ नीलाय नमः ३ । ॐ परमेष्ठिने नमः ३ । 
5 वृकोदराय नमः ३। ॐ चित्राय नमः ३। ॐ चित्रगुप्ताय 
नमः ३ । 

पितृ-तपेण 

पितृ आवाहन के लिये नोचे लिखे वाक्य से एक अंजलि देवें । 

आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्दन्त्वपो5ळ्जलिम्‌ ॥ 

नीचे लिखे वेद मन्त्र यदि शुद्ध उच्चारण न कर सफ तो केवल “32 
अद्य भमुकगोत्र:? से बोलकर प्रत्येक को ३-३ अञ्जलि देवे “अमुक? 
शब्द तथा गितरों की उपाधि के लिये “संकल्प? देखें | क 

ॐ उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असुं 
य इयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ।। ॐ अद्य भमुकगोत्रः 
अस्मत्पिता अमुक: बसुस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिळोद्कं तसै स्वधा (पिता 
को पहली अंजलि देव ) | ॐ अङ्गिरसो नः पितरो न बग्बा अथर्वाणो 
भ्रगवः सोम्यासः। तेषां वयध सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे 
स्यास ॐ अद्य अमुकगोत्रः अस्मत्पिता अमुक: वसुस्वरूपस्तृप्य- 
तामिदं तिलोदकं तस्भै स्वधा ( दूसरी अंजलि देवे ) | ॐ आ यन्तु 
नः पितरः सोम्यासोऽस्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानेः । अस्मिन्यज्ञ 
स्वधया मदन्तो5घि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌॥ अद्य अमुकगोत्रः अस्म- 
त्पिता मुक वसुस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदक तस्मे स्वधा ॥ { तीसरी 
अंजलि देवे ) | ॐ ऊज्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलाळं परिस तम्‌ । 
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स्वधास्थ तर्पयत मे पितुन्‌॥ ॐ अद्य अमुकगोत्रः अस्मत्पितामहः 
अमुकः रुद्रस्वरूपस्तप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ॥ ( दादा को 
पहली अंजलि देवे ) । ॐ पितृभ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा नमः पिता- 
महेभ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहे भ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा 
नमः। अक्षन्‌. पितरोऽमीमदन्त पितरो5तीतृपयन्त पितर पितरः 
शुन्धध्वम्‌। ॐ अद्य भमुकगोत्रः अस्मत्पितामहः अमुक रुद्रस्वरूप- 
स्तप्यतामिदं तिलोदकं तरमे स्वधा || ( दूसरी अंजलि देवे ) । ॐ ये 
चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्म याँ उ च न प्रविद्म। त्वं वेत्थ 
यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञ४ सुकृतळ्जुषस्व । ॐ अद्य अमुकगोत्र 
अस्मस्मितामहः अमुक: रुद्रस्वरूपस्तप्यतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ॥ 
( तीसरी अजलि देवें ) । ॐ सघुव्वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः 
माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ ३० अद्य अमुकगोत्रः अस्मत्प्रपितामहः अमुक 
आदित्यस्वरूपस्तुप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा ॥ ( परदादा को 
पहली अंजलि देवें ) ॥ ॐ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । 
मधुद्योरस्तु नः पिता ।। ॐ अद्य अमुकगोत्रः अस्मत्मपितामहः अमुकः 
आदित्यस्वरूपस्तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ॥ ( दूसरी अंजलि 
देवें । ॐ मधुमान्नो वनस्पतिमेघुमा अस्तु सूयः । माध्वीगोबो 
भवन्तु नः ॥ ॐ अद्य बमुकगोत्रः अस्मत्मपितामहः अमुक आदिस्य- 
स्वरूपस्तृप्यतामिढँ तिलोदकं तस्मै स्वधा ( तीसरी अंजलि देव ) । 

नीचे लिखा वाम्य बोलकर एक-एक अंजलि देवं । 

3% तृप्यध्वम्‌ १ । ॐ तृप्यध्वम्‌ १ । ॐ तृप्यध्वम्‌ १। 

माता, दादी और परदादी को तीन-तीन अंजलि देव । 

३% अद्य अमुकगोत्रा5स्मन्माता अमुकी देवी गायत्रीस्वरूपिणी 
तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यं स्वघा ३ ॥ ( माता ) 

ॐ अद्य अमुकगोत्राउस्मत्पितामद्दी अमुकी देवी सावित्रीस्वरूपिणी 
तृप्यतामिदं तिळोदकं तस्ये स्वधा ३ ॥ ( दादी ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२ ) 


३५ अद्य अमुकगोत्रा5स्मत्रपितामही अमुकी .देवी सरस्वती 
स्वरूपिणी ठृष्यतामिदं तिलोदकं तस्य स्वधा ३ ॥ ( परदादी ) 

३» अद्य अस्मत्‌ सापत्नमाता अमुकंगोत्रा अमुकी देवी गायत्री - 

वरूपिणी [मिदं तिलोदकं छ ७ 
स्व तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्य स्वधा ३ ॥ ( सौतेली माता ) 

नीचे लिखा मन्त्र प्रत्येक बार बोलकर नाना को तीन अंजलि देव । . 

नमो चः पितरो रसाय नमो बः पित्रः शोषाय नमो वः 
पितरो जीवाय नमो बः पितरः स्वधाय नमो वः पितरो घोराय 
नमो बः पितरो मन्यवे नमो बः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः 
पितरो दत्त सतो बः पितरो देष्मेतदः पितरो वास आधत्त || 5४ 
अद्य॒अमुकगोत्रोऽस्मन्मातामहः अमुक -अग्निस्वरूपस्तृष्यतासिदं 
तिलोदक तस्मे स्वधा ।। ३ || ( नाना ) 

नीचे लिखा मंत्र प्रत्येक बार बोलकर परनाना को तीन अजलि देव । 

ॐ नमो बः पितरो०। ॐ अद्य अमुकगोत्रोऽस्मत्मातासहः 
अमुक: वरुणस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ३।। (परनाना) 

नीचे लिखा मंत्र प्रत्येक बार बोलकर वृद्ध परनाना को तीन अंजलि दें । 

३५ नमो वः पितरो०।।ॐ अद्य अमुकगोत्रो ऽस्मद्वृद्धप्रमातासहः 
अमुक: प्रजापतिस्वरूपस्तृष्यतामिदं तिलोदकं तस्मे स्वधा ३॥ 
( वृद्धपरनाता ) । 

नानो, परनानी ओर वृद्ध परनानी को तीन-तीन अजलि देवें । 


३ अद्य अमकगोत्राऽस्मन्म देवी 
* अद्य अमुकगोत्रा5स्मन्मातामही अमुकी देवी गङ्गारूपा ठृप्य- 
तामिदं तिलोदक तस्ये स्वधा ३ || ( नानी ) 
HE गोत्राऽस्म्ममातामही भमुकी देवी यसुनारूपा 
तृप्यतानिदं तिलोदकं तस्ये स्वधा ३॥ 


3% अद्य अमुकगोत्राउस्मदूवृद्धममातामही अमुकी देवी सरस्वती- 
रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्ये स्वधा ३॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(७७२२७४) 


नीचे लिखे स्वर्गीय सम्बन्धियो का गोत्र, सम्बन्ध तथा नाम उच्चारण 
कर प्रत्येक को तीन-तीन अंजलि देव । गुरु, दादा, दृद्धदादा, ताऊ, भ्राता 
पुत्र, श्वसुर, मामा और फुफा आदि तथा उन लोगों की पत्नी, अपनी 
पत्नी बहन और पुत्री आदि को अंजली देव । पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्र से 
जल धारा छोडे। 


३ॐ देवाउसुरास्तथा यक्षा नागा गन्धवराक्षसाः। पिशाचा 
` गुह्यकाः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगाः॥ जलेचरा भूनिल्या 
चाय्वाधाराञ्च जन्तवः । तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मइत्तेनाम्बुनाखिलाः । 
नरफेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषामाप्यायनाय- 
तद्दीयते सलिळं मया || २५ येऽवान्धवा बान्धवाञ्च येञ्न्यजन्माच 
वान्धवा; । ते तप्तिमखिळा यान्तु यश्चास्मत्तोडमिवांछति ॥ ये 
मे कुले लप्पिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः । तेषां हि दत्तमक्षय्यामदः 
मस्तु तिलोदकम्‌ । आब्रह्मस्तन्वपरय्तं देवर्षिपितृमानवाः। तृप्यन्तु 
पितरः सर्वे मातमातामहादयः॥ ॐ अतीतकुळकोटीनां सपट्ठीप- 
निवासिनाम्‌ । आन्रह्मभ्‌ वनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 


“अंगों की” चार तह कर उसमें तिल तथा जल छोड़कर तीचे र्खे 
मंत्र से जल के बाहर बायीं ओर पृथ्वी पर निचोड़े । 
ये के 'चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । 
ते तृप्यन्तु मया दत्तं चस्ननिष्पीडनोदकम्‌॥ 
हाथ में बटी हुई जो कुशा हैं उन्ह खोलकर त्याग द किन्तु पवित्री 
नहीं त्यागे । पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख तथा सव्र हो आचमन कर नीचे लिखे 
भन्त्र से भीष्मपितामह को एक अंजलि देव । 
भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
एभिरद्भिरवाप्नोत पुत्रपौत्रोचिताँ क्रियाम्‌॥ 


~ 
॥ 
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नीचे लिखे प्रत्येक नाम से एक-एक अंजलि देव । 

उ ब्रह्मणे नमः। ॐ विष्णवे नमः । ॐ रूद्राय नमः । ॐ 
सूयीय नमः। ॐ दिग्भ्यो नमः। ॐ दिग्देवताभ्यो नमः। ॐ 
अरतये नमः । ॐ प्रथिव्ये नमः । ॐ ओषधिभ्यो नमः । ॐ वाचे 
नमः । ॐ वाचस्पतये नमः । ॐ सित्राय नमः । ॐ सहदुभ्यो नमः । 
ॐ अद्भ्यो नमः । ॐ अपाम्पतये नमः । ॐ वरुणाय नमः । 

नीचे लिखे मन्त्र से सुर्यको अघं द, पश्चात्‌ जलको नेत्रों पर लगावें । 

ॐ नमो विवस्वते त्रह्मन्‌ भास्वते विष्णुतेजसे । 
जगत्सवित्रे शुचये नमस्ये कमंदायिने ॥ 
ॐ देवा गातुविदो गालुं वित्त्वा गालुमित। 
मनसस्पत इमं देव यज्ञ स्वाहा वाते धाः। 

““कृतेनानेन तपंणेन पितुरूपी जनादंन: प्रीयताम्‌’? । 

क्षमा प्रार्थना--प्रमादात्‌ कुर्वतां कम प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 


न्रह्म-यज्ञ 


मण्डल ब्राह्मण तथा उपनिषदादि श्रति पाठ करें या नीचें लिखा 
पाठ करें 


“अडुवाकम्‌-ॐ व्विश्राड्‌ बृहत्पिबतु सोम्यम्मध्वायुदेधऱ्य- 
ज्पतावनिहुतम्‌। वातजूतो यो अभिरक्चतित्मना प्रजाः पुपोष 
पुरुधा विराजति || पुरुषसुक्तम्‌ -ॐ सहस्जशीषो पुरुषः सहस्त्राक्ष 
सहस्रपात्‌ । सभूमिं ४ सर्वतः स्प्र॒त्वाऽत्यतिष्ठददशाङ गुलम्‌ ॥ 
'शिवसकल्पः, ॐ यञजाग्रतो दूरमुदति देवं तढु सुप्तस्य तथैवति । 
दूरङ्गमं ज्योतिषां उयोतिरेकंतन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ “मण्डल- 
ब्राह्मणम्‌” ३% यदेतन्मण्डळं तपति तन्महदुक्थन्ता ऋचः स ऋचां 
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लोकोथ यदेतदर्चिदींप्यते तन्महात्रतं तानि सामानि स साम्नां 
छाकाथ य एष एतास्मन्‌ मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यजू(/पि स 
यज्ञुषा छोकः । “'यजुवंदः''-०+ इषे त्वोर्जे त्वा वायय स्थ देवो वः 
सांवता प्रापयतु श्रष्ठतमाय कमण आ।प्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय भागं 
प्रजावतारनमावा अयक्ष्मा भा ब स्तेन ईशत माघश ४ सो ध्रा 
अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बह्वीयजमानस्य पशून्‌. पाहि ॥ “ऋसेः” 
3५ अर्निमीळ पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधात- 
सम्‌ ॥ “पामवेद:!”--3* अग्न आयाह वीतये गृणानो हञ्यदातयं । 
[ता सत्सि बर्हिषि ॥ “'अथवंवेदःॐ श नो देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये झं योरभि स्रवन्तु नः ॥ 
अनेन “ब्रह्मयज्ञास्येन कर्मणा श्रोभगवान्‌ परमेश्वरः प्रीयतां न मम । 
नीचे लिखे मन्त्र से वेदी के उत्तर में पूर्वाग्र कुशा रखें । 
शां नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि- 
स्रवन्तु नः ॥ 
अग्नि प्रज्वलित कर नीचे लिखे मन्त्र से अग्नि का ध्यान कर । 
३ चत्वारि श्वङ्गा्जयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो सत्या २ आ विवेश ॥ 
ॐ सुखं यः सर्वदेवानां हव्यभुक्‌ कञ्यभुक्‌ तथा | 
पितणां च नमस्तुभ्यं विष्णवे पावकात्मने | 
प्राथंना--3 अग्ने शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज | मम सम्मुखो भव ।। 
८३५ पावकाग्नये नमः?” इस मन्त्र से अग्नि का पूजन कर । भौर 
कनिष्ठा को अलग रखते हुए सीधे हाथ से आहुति देवं । 
भूः स्वाहा । इदमग्नये न मम १। ॐ सुवः स्वाहा । इदं 
वायवे न मभ २। ॐस्वः स्वाहा । इदं सूयोय न मम ३।ॐ 
अग्नये स्वाहा । इदमग्नये न मस ४। बन्तरये स्वाहा । इद्‌ 
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धन्वन्तरये न मम ५ । ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । इद्‌ विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो न मम ६। ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतय न मम 
७ | ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाह । इदमग्नये स्विष्टकृते न मम ८। 
देवकृतस्येनसो5बयजनमसि स्वाहा । इदमग्नये न सम ५। 
मनुष्यक्रतस्येनसोऽबयजनमसि स्वाहा । इद्मग्नये न भम १० । 
ॐ पिठृक्रतस्यनसोऽवयजनमसि स्वाहा । इदमग्नये न मम १९। 
३ आत्मकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । इदमग्नय न मम १२ 
ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा । इदभग्नये न सस १३ । > 
यच्चाहमेनो विद्वांश्चकार यच्चाविद्वांस्तस्य सर्वस्येनसोऽवयजनमसि 
स्वाहा । इदमग्नये न मम ११। प्रार्थना ॥ ॐ सप्त ते अग्ने सांसघ; 
सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाण। सप्त हात्राः सप्तवा 
त्वा यजन्ति सप्त योनीरा प्रणस्व घृतेन स्वाहा । इदमग्नये न मम 
॥ १५॥ “अनेन होमेन श्रीपरमेश्वरः प्रीयतां न मम ॥ ॐ तत्सद्‌ 
ब्रह्मा पणमस्तु ॥ 
न्वा से भस्म लेकर मन्त्र से लगाकर वेदी की कुशाओं को अग्नि में 
डाल 1 


प्राणायाम की विधि 


१--पूरक-प्राणायाम--नासिका के दाहिने छिद्र को अंगुठे से दबाकर 
बाय छिद्र से स्बाँस खींचते हुए नील कमल के सरश श्याम वर्ण चतुमुज 
विष्णु का अपनी नाभि में ध्यान करे । 


२--कुम्भक प्राणायाभ--उपयु'क्त छिद्र को दबाये हुए नासिका के 
वायें छिद्र को भी कनिष्ठा भोर अनामिका से दबाकर श्वास को रोक 
कमल के झासन पर बेठे हुए रक्तवर्ण चतुमुख ब्रह्मा का अपने हृदय में 
ध्यान करे । 
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३--रेचक प्राणायाम--इवेत वणं त्रिनेत्र शिवजी का अपने ललाट में 
ध्यान करते हुए नासिका के दाहिने छिद्र को खोलकर धीरे-धीरे श्वास छोड़। 


ne अत 


देवताओं का पुजन करने के लिये “देवो भूत्वा देवं यजेत्‌?” वचनानु- 
सार पूजनकर्ता को देवरूप होना पड़ता है अर्थात्‌ अपने को अपने आसपास 
के वायुमण्डल को शुद्ध बनाना पड़ता है अतः देवपुजन के पुवं यहां भूतशुद्धि 
आत्मशुद्धि ( प्राणप्रतिष्ठा ) जलशुद्धि दी जा रही है :-- 


भूतशुद्धिः 

अथ भूतशुद्धिः ( उड्डीशो ) कुण्डलिनीं देवीं स्वस्थानादुद्नोध्य 
पंचभू तैः सह्‌ जीवात्मानं परमात्मनि संयोज्य जीवात्मपरमात्मनो- 
रक्य विभाव्य ध्यानयोगेन मनसा सोऽहं सोऽहं विभावयेत्‌ । पुन- 
भू तानामुत्पादनम्‌ । जीवस्य परमात्मनः सकाशात्‌. हृदये स्थापनम्‌। 
इति भूतशुद्धिः । इति भूतशुद्धि विधाय ज्ञानाणेवकृता प्राण- 
प्रतिष्ठाऽपि संक्षेपेण कायो । 

यथा--आं सोहं भम प्राणा इह प्राणा इह स्थिताः । आं सोह 
मम जीव इह जीव इह स्थितः। आं सोहं मम सर्वेन्द्रियाणि वाङ- 
मनःचक्षुश्रोत्रधाणानि इहागत्य. सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । स्वहृदि 
प्राणान्‌ स्थापयेत्‌ । : 

जो भूतशुद्धि न कर सके वह “2 हो” मन्त्र का १०८ बार जप कर । 


जलसंस्कारः 
वायुबीजेन संशोध्य वहिबीजेन संदहेत्‌ | प्छावयेत्‌ जलबीजेन 
गायत्र्या प्रोझिपेत्ततः। यथा यं वायुबीजेन शोधयामि, रं अग्निः 
बीजेन संदहामि । बं वरुणबीजेन आप्छावयामि । गायत्र्या प्रोक्ष- 
यामि । एव संग्रोक्ष्य घेनुमुद्रया अम्रतीकृत्य तेन जलेन ॐ मूल भूः 
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आत्मतत्त्वं शोधयामि ॐ मूल भुवः विद्यातत्त्वं शोधयामि ॐ मूल 
स्वः शिवतत्त्वं शोधयामि । 
अथ ब्रलिविधानम्‌ 
कामक्रोधौ हौ पशू इमावेव मनसा बलिमर्पयेत्‌ । कामक्रोधा 
विघ्नकृतौ वलिं दत्त्वा जपं चरेत्‌ । 
आसनसंस्क्रार! 
ॐ हीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः ( सम्पूज्य ) कंबलाद्या- 
सनं संस्थाप्य । 
w = ७९ ३ oS ~ 
5 मूल चात्र दुर्ग दुर्ग रक्षिणि स्वाहेति । 


देवपूजाविधिः 
पुजन-सामग्रो को शुद्ध करके यथास्थान रखकर विधिपूर्वक पूजन करे । 
नाङगुष्ठेमं देये बं नाधः पुष्पेः समचेयेत्‌ । 
कुशाग्रन क्षिपेत्तोयं चज्ञ्रपातसमं भवेत्‌ || आचारमयूख 
देवताओं को अंगुठे से नहीं मिछ और पुष्प अधोमुख करके नहीं चढाव 
तथा कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नही छिड़कें, ऐसा करना वप्त्र- 
यात के तुल्य है । 
त्रिदेवेभ्यः प्रक्षालयेत्‌ सकृत्‌ पितृभ्यः ॥--आपस्तम्ब 
देवताओं को तीन बार और पितरों को एक बार धोकर अक्षत चढाव । 
नाक्षतैरचयेद्धिष्णु न तुळस्या गणाधिपम्‌। 
न दूर्वया यजेदू दुगा बिल्वपत्रैश्व भास्करम ॥ 
दिवाकरं वृन्तहीनेर्बिल्वपत्ञैः . समर्चयेत्‌ ।।३।।आह्विक 
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विष्णु को चावल, गणेश को तुलसी, दुर्वा और सुर्यं नारायण को 
बिल्वपत्र नहीं चढ़ावें । किन्तु डंडी तोड़कर बिल्वपत्र सुर्यनारायण को चढ़ा 
सकते हैं । 
अधोचच्धृतं चंव जलेऽन्तःक्षालितं च यत्‌ । 
देवतास्तन्न गृह्णन्ति पुष्पं निमाल्यतां गतम्‌ ॥ --आह्िक 
७ त 
धोती में रखा हुआ और जल में डुबोया हुआ पुष्प निर्माल्य हो जाता 
है । इसलिये देग्ता उसे ग्रहण नहीं करते हैं । 
शिवे विवर्जयेत्‌ इन्दसुन्मत्तं च तथा ह्रो । 
[a he € ७ 
देवीनामकेभन्दारो सूर्यस्य तगरं तथा ॥ 
शिवजी को कुन्द, विष्णु को धतूरा, देवी को आक तथा मदार और 
सुर्य को तगर का पुष्प नहीं चढ़ावे । 
तुर्सी-मञ्जरीभिर्यः कुर्यात्‌ हरिहराचनम्‌ । 
न स गर्भगृहं याति सुक्तिभागो न संशयः ॥ 
तुलसी की मञ्जरी से जो विष्णु भगवान्‌ तथा शिव को पुजा करता है. 
उसको गर्भ में वास नहीं करना पड़ता, वह अवश्य मूक्ति पाता है 1 
पत्र वा यदि वा पुष्पं फळं नेष्टमधोसुखम्‌ । 
यथोत्मन्न, तया देयं बिल्वपत्रमधोमुखम्‌।।--भाह्लिक 
पत्र, पुष्प तथा फल का मूख तीचे करके नहीं चढाव । वे जसे उत्पन्न 
होते हैं, उनको वेसे ही चढ़ाना चाहिये। किन्तु बिल्वपत्र उल्टा करके. 
चढ़ावे । दु 
पर्णमूले भवेद्‌ व्याधिः पणोग्र पापसम्भवः । 
जीर्णपत्रै हरत्यायुः शिरा बुद्धिविनाशिनी ।।--आचाराकं 
पान की डंडो से व्याधि और अग्रभाग से पाप होता है। सड़ा पान 
आयु और शिरा बुद्धि को नष्ट करती है । इसलिये डंडी, बग्रभाग और शिरा 


निकाल देव । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २० ) 
वृक्ष से तुळसी ग्रहण-भन्त्र 
तुलस्यमरतजन्मासि सदा त्वं केशर्वाप्रया । 
केशवार्थ चिनोमि त्वां बरदा भव शोभने ! ॥ 
संक्कान्ति-द्वादशी, अमावस्या, पुणिमा, रविवार और सन्ध्या के समय 


तुलसी तोड़ना निविद्ध है । यदि विशेष आवश्यक हो तो नीचे लिखे मन्त्र 
से तोड़ सकते हैं । 


त्वदङ्गसम्भवेन त्वां पूजयामि यथा हरिम्‌ । 
तथा नाशय विध्नं मे ततो यान्ति पराङ्गतिम्‌ || 


दव-पूजा 


पूर्वाभिमुख वेठकर बायीं ओर घण्टा, धुप तथा दाहिनी भोर शंख, जल- 
पात्र तथा पुजन की सामग्री रखकर आचमन, प्राणायाम करके संकल्प वाक्य 
के अन्त में “शात्ग्रामपुजनं तदङ्ग्वेन गणपत्यादिदेवाना मण्डले स्थापनं 
पुजनच करिष्ये? कहुकर जलादि छोड़े । 


अथ घृतदीप | ज्योतिः ] पुजनम्‌ 

बह्हिदेवत्याय दीपपात्राय नमः इतिपात्र' पूजयित्वा ईशानभागे 
घृतदीपं प्रज्वाल्य अक्षतपुङजोपरि निबोतस्थले निधाय-3% अग्नि- 
््योतिउश्योतिरग्निः स्वाहा सूर्या ब््योतिष्ज्योतिः सूरयः रबाहा । 
अग्निव्वेच्चो ज्यातिव्वेच्चेः स्वाहा, सूर्यो व्वच्चों ञज्योतिर्वच्चै 
स्वाहा, ज्ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्जयोतिः स्वाहा । भो दीप देवरूपस्त्व 
कमसाक्षी ह्यविष्नकृत्‌। यावत्पूजासभाप्तिः स्यात्तावद्त्र स्थिरो 
भव ॥ ॐ भूभु वः स्वः दीपस्थदेवताय नमः आवाहयामि सर्वोप- 
चाराथ गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि । 
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घण्टापूजनमू 
ॐ सर्ववाद्यमयी घण्टाय नमः, आगमार्थन्तु देवानां गमनार्थन्तु 
रक्षसाम्‌ । कुरु घण्टे बरं नादं देवतास्थानसन्निधो॥ ॐ भूभु चः 
स्वः घण्टास्थाय गरुडाय नमः गरुडमावाहय़ामि सर्वोपचारार्थे 
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि । गरुइसुद्रां प्रदश्य घण्टां वादयित्वा 
दीपपात्रादू दक्षिणपार्श्वे स्थापयेत्‌ ॐ गन्धर्वदेवस्याय धूपपात्राय 
नमः इति धूपपात्र' सम्पूज्य स्थापयेत्‌ । 


अथ शंखपूजनम्‌ 


स्वस्य वासभागे पुरस्तात्‌ यसत त्रिकोणं मंडलमुल्लिख्य 
तस्मिन्मंडले “हीं आधारशक्त्य नमः” इति शंखाधारनत्रिपदिकां 
स्थापयेत्‌ । ततो “हीं अख्नाय फट” इति मंत्रेण क्षालितं शंखं 
“आधारशक्त्ये नमः” इति त्रिपदिकोपरि स्थापयेत्‌ ॥ ततो “हीं 
हृदयाय नमः” इत्यनेन शंखमध्ये गंधपुष्पादि क्षिप्स्वा दक्षिणहस्तेन 
शंखं पषा ध्यायेत्‌ ॥ “शंखं चंद्रार्क देवत्यं मध्ये वरुणदेवतम्‌ ॥ प्रष्ठ 
प्रजापतिं विद्यादभे गंगासरश्बती ॥ त्र लोक्ये यानि तीर्थानि वासु- 
देवस्य चाज्ञया ।। शंखे तिष्ठंति विप्रेद्र तस्माच्छंखं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
दशनेन हि शंखस्य किं पुनः स्पशेनेन तु ॥ विलयं यांति पापानि 
हिभवद्धास्करोदये ।। नत्वा शंखं करे शरुत्वा मंत्रेणानेन वेष्णवः ॥ यः 
स्नापयति गोविंद तस्य पुण्यमनंतकम्‌॥? इति ध्यात्वा ॥ स्नानीय- 
कळशोद्केनोद्धरण्या शंखमापूये ॥ शंख-पद्म-गरुड-सुरमिमुद्राः 
प्रदश्य ॥ शंखस्थितजले तुलसीगंधपुष्पं निधाय॥ हस्तेन' शंख 
संत्प्रशन्‌ कूर्चेन तज्जछं स्प्रट्ठा मूल्मंत्रभष्टरों जपेत्‌॥ “हीं नमो 
भगवते वासुदेवाय ।।? जळगायत्री यथा ॥ “हीं जळविंबाय विद्महे 
मीनपुरुषाय धीसहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात?” इति ॥ (ततः प्रोक्षणी- 
पात्रे किंचित्‌ क्षिपेत्‌) ॥ रोषेण शंखजलेन सर्वपूजोपकरणानि 
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निजशरीर च “अपवित्र०” इति मन्त्रेण वारत्रयं प्रोक्षयेत्‌ ।। ततो 
गायत्रीमंत्र पठित्वा शंखमुद्रा प्रदशयत्‌ ॥ यथा-॥ “हीं पांच- 
जन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि । तन्नः शंखः प्रचोदयात्‌ ॥77 
इति गायत्री ॥ ततः “शंखस्थदेवताय०” इति मंत्रेण पंचोपचारः 
संपूज्य प्राथयेत्‌ ॥ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे ॥ 
नमितः सर देवश्च पांचजन्य नमोऽस्तु ते ॥ इति प्रार्थना ॥ (“पुरतो 
देवदेवस्य सपुष्पसजलाक्षतः ।। शंखश्वाभ्यचितो येन तस्य ळक्ष्मीन 
दूरगा” ॥ इति ॥ ) हस्ते जलमादाय । अनेन पूजनेन शङ्कस्थ- 
देवता प्रीयताम्‌ ॥ 
स्वस्तिवाचन 
श्रीमन्महागणाधिपतये नमः १ । लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः २। 
उमाम हेश्वराभ्या नमः ३। वाणीहिरण्यगभाभ्यां नमः ४ | झाची- 
पुरन्द्राभ्या नमः ५। मातापठ्चरणकसलेभ्यो नमः ६। इष्ट- 
देवताभ्यो नमः ७। कुळदेवताभ्यो नमः ८ । ग्रामदेवताभ्यो 
। वास्तुदेवताभ्यो नमः १०। स्थानदेवताभ्यो नमः ११ । 
एतत्कम प्रधानदेचताभ्यो नमः १२। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः १३ । 
सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः १४ । अविघ्नमस्तु १५॥ 
ऋक-द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्रयंसत्‌ । 
द्रविणोदा वीरबंतीमिषं नो द्रविणोदार सते दीर्घमायुः ॥ 
ऋक्‌-शन्‍्नः कनिक्रद चः प॒र्जन्यो'ऽभिवर्षतु । इन्नो द्याव 
प्रथिची शं प्रजाभ्यः शन्न एधि द्वि पदे_ झां चतुष्पदे ॥ 
यजुः द्र विणोदाः पिपी षति जुहोतप्मचतिष्ठत। ने ष्ट्रा ृतु- 
सिं रिषष्यत । 
यज्जुः-निकामे निकामे नः पजन्यो' वर्षतु फलवत्त्यो नऽओष- 
धयः पच्च्यन्ताँय्योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । 
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सास-3% देवोऽरेवो३ऽद्रविणोदाः । पूर्णा विषष्टा- 


न्दी = १ न्‌ रि क १ पर्‌ १ स 
सिचम्‌ । उद्घा5१ सिचा$२ | ध्वमुपवापृणध्वम्‌ । आदि- 
र hE न १; न हे 

हाद5२ । चआहत । इडा$२३भा5२४३ । आऽ२३४५ । 
डा ॥ ९४ ॥ 


SS १ ५1४ व न्क 
साम --30 पुनानः सोमाऽश्धारा२३४ या। आपो- 
a > २ 


र्‌ भ्र ; ९ शु र्‌ Ne हद 2 ५ र र 
वसानाअपंस्यारत्नधायानिम्नतस्यस5 २३ दसाइ । ओह[5३ 
२ १ र कर व्र २ १२ 2 
उवा | उत्सो देवाहिराऽ२३ हाइ। ओहाऽ३ उवा । 


Be हि ~ ` ड ~ 
ण्यया । आऽ होवा । होऽ५ इ । डा ॥ वे ९५२ ॥ 
अथर्वणः--धातारातिः सवितेदं जु षन्ताम्प्रजापतिर्निधिपतिनो 
अग्निः । त्वष्टा विष्णु; प्रजयां संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु॥ 
अथवंण:--अभयं द्यावाप्रथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता 
नः कृणोतु । अभयं नोस्तुर्वशन्तरिक्ष सप्त ऋषीणां च हविषाभंयं 
नोऽस्तु ॥ 

3 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति 
नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रहस्पतिदेधालु १६ । ॐ पयः 
प्रथिञ्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । पयस्वतीः 
प्रदिशः सन्तु सह्मम्‌ १७ | 3 विष्णो रराटमसि विष्णोः शनप्त्रेस्थो 
विष्णोःस्यूरसि विष्णोधु वोसि। वष्णबमसि विष्णवे त्वा १८। 


CCO. Rasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३४ ) 


४ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो 
देवता रूद्रा देवता55दित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता 
बहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता १९। ५ द्योः शान्तिरन्त- 
रिक्ष१/ शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्प- 
तयः शान्तिर्बिशवेदेवाः शान्तिन्रह्म शान्तिः सर्व ७शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि २० । ३ प्रषदश्चा मरूतः प्रश्निमातरः 
शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो 
विशवे नो देवा अवसागमन्निह २१ । ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा 
भद्रं पश्येमाक्षभिर्येजत्राः । स्थिरेरङ्ग स्तुष्टुबा १? सस्तनुभिव्येशे- 
महि देवहितं यदायुः २२। ॐ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा 
नश्चक्राजरसंतनूनाम्‌ । पुत्रासो यत्र पितरो भव,न्त मानो मध्या 
रीरिपतायुगन्तोः । ०० अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमीता स पिता 
स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिजीतमदितिर्जनि- 
त्यम्‌ । ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । शंनः कुरु प्रजा- 
भ्योऽभयं नः पशुभ्यः २५। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परा 
सुब । यद्‌ भद्रं तन्न आ सुव २९। ॐ एतंते देव सवितयंज्ञं प्राहु- 
बृ हस्पतये बरह्मणे । तेन यज्ञमव तेन यज्ञपतिं तेन मामव । ॐ मनो 
जूतिजु पतामाञ्यस्य ब्रृहस्पतियेज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ्‌)समिमं 
दृधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो ३ म्‌ प्रतिष्ठ २८। एष वै 
प्रतिष्ठा नाम यज्ञो य्ञोतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितम्भवति 
२९ । ॐ गणानां त्वा गणपति! हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिः 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति? हवामहे वसो मम । आहमजानि 
गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ २० । ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च 
चो नमो नमो ब्रातेभ्यों व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो 
शृत्सपतिभ्यश्व वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः 
३१ । सुमुखश्चकद्न्तश्च कपिछो गजकणेकः। लम्बोदरश्च चिकटो 
विघ्ननाशो विनायकः | धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भाळचन्द्रो गजाननः । 
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द्वादशतानि नामानि यः पठेच्छणुयादपि । विद्यारम्भे विवाहे च 
प्रवेशे निगेमे तथा । संग्रामे संकटे चेत्र विध्नस्तस्य न जायते ३२॥ 
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवण चतुभु जम्‌। प्रसन्नवदनं ध्यायेस्सर्वः 
वेध्नोपश्चान्तये ॥४॥ अभीप्सितार्थसिद्ध्यथ पूजितो य सुरासुरः 

सर्वविध्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे 
सवीर्थसाधिके । शरण्ये उयम्बके गोरि नारायणि नमोऽस्तु 
_ते॥ ६॥ सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । येषां हृदिस्थो 
भगवान्मङ्गलायतनं हरिः ॥ ७ ॥ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं 
चन्द्रबळं तदेव । विद्यावळं देववर्ल तदेव लक्ष्मीपते तेऽङिघयुगं 
स्मरामि ॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दी- 
वरश्यामो हृदयस्थो जनादनः॥ ९॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र 
पार्थो धनुद्धेरः । तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रु वा नोतिमतिमंम ॥ १० ॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ११॥ स्सृते सकलकल्याणभाजनं यत्र 
जायते । पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥ १२॥ सर्वेष्वा- 
रम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः। देवा दिसन्तु न सिद्धि ब्रह्मंशान- 
जनादनाः॥। १३॥ विश्वेशं माधवं दुण्ढि दण्डपाणिं च भरवम्‌। 
वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ १४॥ वक्रतुण्ड 
महाकाय कोटिसूयंसमप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु 
सर्वदा ॥ १५ ॥ इति श्लोकान्‌ पठेत्‌ ततो यजमानः स्वदक्षिणहुस्तेऽ- 
घेपात्रे कुशत्रयजळाक्षतपुष्पद्रच्याण्यादाय सङ्कल्पं कुयोत्‌ । “विष्णु- 
विंष्णुर्विष्णुः श्रीमद्धगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवत्तमा नस्य 
अद्य श्रीन्रझणोऽहि द्वितीयपरार्धे श्रीशवेतवाराहकल्पे ववस्वतमन्वन्त रे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे 
भारते वर्षे कुमारिकाखण्डे आयोवर्तैकदेशे ( अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे 
महाश्मशाने आनन्दवने गोरीमुखे त्रिकण्टकबिराजिते भागीरथ्याः 
पश्चिमे तीरे) विक्रमशके बोद्धाबतारे अमुकनाम्नि संवत्सरे 
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अमुकायने अमुकक्रतो मद्दामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे मासे अमुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकवासरे अंमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुक- 
करणे अमुकराशिस्थिते 'चन्द्रे अमुकराशिस्थिते सूर्य अमुकराशिस्थिते 
देवगुरों शेषेषु ग्रहेपु यथाराशिस्थ।नस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगण- 
विशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथो अमुकगोत्रो5मुकशमोहं ( वसो5- 
हम्‌, गुप्तोडहम ) मम सकुद्धम्बस्थ सपरिवारस्य सकलपापक्षय- 
पूर्वके जन्मकुण्डल्यां वर्षकुण्डल्यां गोचरे च अरिष्टस्तानां 
सूयौदिनवगहक्रतसर्वविधपीडोपशान्त्यय सवोपच्छान्तिपूर्वक- 
क्षेमस्थैयंदीघोयुरारोग्यविपुल्धनधान्यपुत्रपोत्रादिप्राप्य्थ. सूयोदि- 
नवग्रहानुकूलतासिद्ध्यर्थ च श्रुति - स्मृति - पुराणोक्तफलम्राप्तये 
घमार्थकाससोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीनवग्रहदेवताप्रीति- 
कामनया श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ अमुक यज्ञ करिष्य । तदङ्गत्वेन 
स्वस्तिपुण्याहवाचनं माठकापूजनं वसोद्धोरापूज़नमायुष्यमन्त्रजपं 
साङ्कल्पिकनान्दीश्राद्धमाचायोदिवरणं 'च करिष्ये । तत्रादो निर्विघ्न- 
तासिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनं करिष्ये ।” इति सङ्कल्प्य 
स्वदक्षिणहस्ते पुष्पाक्षतान्‌ गृहीत्वा गणेशाम्विके आवाहयेत्‌ । 
तद्यथा-हे हेरम्ब त्वमेह्य हि अ म्विकात््यम्बकात्मज । सिद्धिबुद्धिपते 
ञ्यक्ष लक्षळासार्पितः प्रभो ॥ नागास्यं नागहारं त्वां गणराजं 
'चतुभजम्‌। मूपितं स्वायुधेदिच्यः पाशाङकुशपरश्वधेः ॥ 
आवाहयामि पूजार्थं रक्षाथं च नम क्रतोः। इहागत्य गृहाण त्वं 
पूजां यागड् रक्ष मे ॥ ॐ गणानां त्वा गणपति0हवामहे ग्रियाणां 
त्वा श्रियपतिएहबामहे निधीनां त्वा निधिपतिएहवामहे व्वसो 
मम | आहमजानि गर्भेधमात्वमजासि गर्भधम्‌॥ ॐ भुभुवः स्वः 
सिद्धिबुद्धिसहितायं श्रीमन्महागणपतये नमः गणपतिमावांहयाभि 
स्थापयामीत्यक्षतेराणपतिं स्थापयित्वा तदुःत्तरतो5म्विकां स्थापयेत्‌ । 
३ अम्वेऽअम्विकेऽम्चालिके न मानयति कञ्चन । ससस्त्यःश्वकः 


सुभदूद्रिकां काम्पीळवासिनीम्‌॥ हेमाद्रितनयां देवीं बरदां भैरव-. 
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ग्रियाम्‌। लस्बोद्रस्य जननीं गोरीमाबाहयाम्यहम्‌॥ ॐ भूभु वः 
स्वः गोर्ये नमः गौरीमावाहयामि स्थापयामि । ततः-ॐ मनो ज्योति- 
उजु घतास।उज्यस्य ब्रहस्पतिय्येज्ञमिमं तनोत्त्वरिष्ट्र य्यज्गए समिमं 
ढ्घातु । व्विश्वे देदास 5३ह मादयन्तामां प्रतिष्ठू || अस्य प्राणाः 
प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च अस्य देवत्वमचाय मासहेति च 
क्न || ॐ भूम वः स्वः गणेशाम्विके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌ 
इति प्रतिष्ठापयेत्‌। ॐ पुरूऽएवेद्‌ सव्व यद्भूतं यश्च भाळ्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदम्नेनातिरोहति।। विचित्ररत्नखचितं दिव्या- 
स्तरणसंयुतम्‌ । स्वणेसिद्वासनं चारु ग्रह्वीष्व सुरपूजित ॐ मूभु वः 
स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आसनार्थ अक्षतान्‌ समपंयासि | ॐ 
एतावानस्य सहिमाऽतो ज्ज्यायाश्व पूरुषः। पादोऽस्य व्विश्वा 
मूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ सर्वतीथसञुद्भूतं पायं गन्धादि- 
भिर्युतम्‌। विघ्नराज ग्रह्मणेदं भगवन्‌ भक्तवत्सल ॥ % भूभु वः 
स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पाद्यं समर्पयामि । ॐ त्रित्रपादूर्ध्व- 
5उदेत्युरुषः पादो5स्येहाभवत्पुनः ततो व्विष्ध्वङ च्ञ्यक्क्रामत्सा- 
शनानशनेऽअभि।। गणाध्यक्ष नमस्तेऽस्तु गृहाण करुणाकर । अध्य 
च फलसंयुक्तं गन्धमाल्याक्षतैयुतम्‌॥ ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्बि- 
काभ्यां नमः अध्य समर्पयामि । & ततो व्विराडजायत व्विराजो 
5अधि पूरुषः। स जातो 5अत्यरिच्यत पञ्चादूभूमिमथो पुरः॥ 
विनायक नमस्तुभ्यं त्रिदशेरभिवन्दित । गङ्गोदकेन देवेश कुरुष्वा- 
चमनं प्रभो ॥ ॐ भूस्‌ वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आचमनीयं 
जल समर्पयामि । ॐ तस्मायज्ञात्सवर्वहुतः सम्श्रतं प्रषदाज्ज्यम्‌ | 
पशु स्ताँश्वक्क्रे व्वायव्व्यानारण्ण्या ग्माम्याश्व ये ॥ मन्दाकिन्यास्तु 
यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । तदिदं कल्पितं देव स्तानाथ मतिग्ताम्‌ 
ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्विकाभ्यां नमः स्नानं समपयामि । ॐ 
पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सख्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा 
सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ पञ्चास्रतं मयाऽऽनीतं पयो दधि घुतं 
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मधु । शकरा च समायुक्तं स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ भूभु वः स्वः 
गणेशाम्तिकाभ्यां नमः पञ्चामृतस्नानं समपयामि। पञ्चामत- 
स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समप॑यामि। ॐ पयः प्र्थिव्यां पय 
ऽओषधीपु पयो दिव्व्यन्तरिक्षे पयो धाः | पयस्वतीः प्मदिशः सन्तु 
मह्यम्‌ कामधेनुसमुदूभूतं सर्वषां जीवनं परम्‌ । पावनं यज्ञह्देतुख्च 
पयः स्नानार्थमर्पितम्‌। ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्विकाभ्यां नमः 
पयः स्नानं समपयामि । पयः स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपंयामि । 
३५ दधिक्क्रावणो ऽअकारिषं जिष्ष्णोरश्वस्य व्वाजिनः। सुरभि 
नो सुखा करस्प्रण ऽआयूछपि तारिषत्‌। पयसरत समुद्धूतं 
मधुराम्ळं शाशिप्रभम्‌। दध्यानीतं मया देव! स्नानाथ प्रतिगृह्य- 
ताम्‌ ॥ ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्विकाभ्यां नमः दधिस्नानं 
समपयामि । दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपंयामि। ॐ त्रृतं 
मिमिक्षे घृतमस्य योनिष ते श्रितो घृतम्वस्य धाम । अनुष्ष्बधसावह 
मादयस्व स्वाहाकृतं व्यूषभ व्वक्षि हञ्च्यम्‌॥ नवनीतसमुसन्न 
सर्वसन्तोषकारकम्‌ । घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
भूभु वः स्वः घृतस्नानं समर्पयामि । घृतस्नानान्ते शुद्धोदकरनानं 
समपेयामि । & मधु च्वाता 5ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव 
माद्ध्वीन्नः सन्त्वोषधीः ॥ १॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्त्पास्थि- 
व रजः। मधु द्योरस्तु नः पिता ॥ २॥ मधुमान्नो वबनस्प्पति- 
म्मघुसा ऽअस्तु सूय्यः। मादुर्ध्वीग्गाबो भवन्तु नः॥ ३॥ 
पुष्परणुससुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु। तेजः पुष्टिकरं दिव्यं 
स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॐ भूसु वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः 
सधुर्नानं समर्पयामि । मधुरनानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । ॐ 
अपा ९9 रसमुद्दयस ? सूर्य्यं सन्त!” समाहितम्‌ । अपाछरसस्य यो 
रसस्तं च्वो ग्रह्माम्म्युत्तममुपमामग्रहीतो5सीन्द्राय त्त्वा जुष्टटं गृहा- 
येष ते योनिरिन्द्राय क्त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ इक्षुरससञुदूभूतां शर्करां 
पुष्टिदां शुभाम्‌। मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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भूभु बः स्वः गणेशाम्काभ्यां नमः शर्करास्नानं समर्पयामि । शकरा- 
स्नानान्ते शुद्धोदकस्नान॑ समपयामि । ॐ शुद्धबालः सब्बंशुद्धवालो 
मणिवालस्त ऽआशश्‍्श्विनाः श्येत श्येताक्षो5रुणस्त रूदूद्राय पशुपतये 
कण्णी यामा 5अवल्प्ता रोदूद्रा नभोरूपाः पाज्जेन्न्याः । गङ्गा च 
यमुना चेच गोदावरी सरस्वती । नमदा सिन्धु कावेरी स्नानाथ 
प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धोदक 
सनान समर्पयामि । शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जळं समपयामि | 
ॐ सुजातोउज्योतिपा सह शम्मे व्वरूथमासदत्तस्व । व्वासो5अग्ने 
व्विश्थरूप 9 संघ्ययस्व व्विभावसो ॥ शीतवातोष्णसन्त्राणं ड्या 
रक्षणं परम्‌ । देहालङ्करणं बखमतः शान्ति अयच्छ मे। ॐ भूसु वः 
स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्रं समपयामि । वख्यान्ते आचसनाच 
जलं समर्पयामि । ॐ युवा सुवासाः परिवीत ऽआगात्स ऽड श्रया- 
न्भवति जायमानः | तं धीरासः कवय ऽउन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 
देबयन्तः॥ ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः उपवर 
समर्पयामि । उपवस्ान्ते आचमनीयं जळं समपयामि । अथवा 
ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वखोपवसखाथ रक्तसुज़ 
समर्पयामि । अलडूरणार्थे अक्षतान्‌ ससर्पेयामि | ॐ यज्ञोपवीतं 
परमं पवित्र' प्रजापतेयेत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रयं प्रातसुञ्च 
शुभ्र यज्ञोपचीतं बलमस्तु तेजः॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा 
यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि॥ नवमिस्तन्तुभियुक्त त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 
उपबीतं मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर ॥ ॐ भूभु वः स्वः गणशा्य 
काभ्यां नमः यज्ञोपतीतं सम० । यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जळं 
सम०। ॐ त्वां गन्धव्बो 5अखनॅस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः | 
त्वामोषधे सोमो राजा व्विद्वान्न्यक्ष्मादमुच्च्यत || श्रीखण्डं चन्दनं 
दिव्यं गन्धाढ्यः सुमनोहरम्‌। विलेपनं सुरश्रष्ठ चन्दन प्रति- 
गृह्यताम्‌ ॥ कलिष्ठामूलगताङगुष्ठयोगेन गन्धसुद्रां प्रदश्य अनामिकया 
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ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गन्धं सम० । ॐ‡ अक्षन्न- 
सीमदन्त ह्यव प्थिया ऽअधूषत। अतोषत स्वभानवो व्विप्रा नविष्ठया 
मती योजा न्विन्द्र ते हरिः ॥ अक्षताश्च सुरश्रेष्ठाः कुड कुमाक्ताः 
` सुशोभिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ & 
भूभु वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अक्षतान्‌ सम०। उँ 
ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्मसूवरीः | अश्वा 5इव सजि- 
त्वरीव्वीरुधः पारयिष्ण्वः॥। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि 
न प्रभो । मयाऽऽह्ृतानि पुऽपाणि पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ तर्जन्यडगु- 
छयोगेन ॐ भूस बः स्वः गणेशास्बिकाभ्यां नमः पुष्पमालां सम | 
ॐ काण्डात्काण्डात्रोहन्ती षरुषः परुषस्परि। एवा नो दृ 
प्रतु सहख ण शतेन च || दुबोडकुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङ्घल- 
प्रदान्‌ | आनीतांस्तव पूजार्थ ग्रहाण गणनायक ॥ ३४ भूम वः 
स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दूबौङ छुरान्‌ सम०। ॐ अहिरिव 
भोगः पर्य्येति बाहुं ज्व्यायाहेतिं परिबाधमानः । हस्तघ्नो व्विश्वा 
व्वयुनानि पिक रात पुमान्‌ पुमा(” सं परि पातु व्विश्श्वतः । 
नानापरिमलद्रव्यनिर्मितं चृणेमुत्तमम्‌ । अवीरनामक चूणं गन्धं 
चारु भ्रगृद्मताम्‌॥ ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । 
नानापरिमलद्रव्याणि सम०। 3 सिन्धोरिव प्मादूध्वने झुघ- 
चासो ञ्वातष्प्रमियः पतयन्ति यह्वाः। घृतस्य धारा &अरुषो न 
च्वाजीकाष्ठ्रा भिन्दन्नूम्मिभिः पिन्नवमानः ।। सिन्दूरं शोभनं 
रक्त सोभाग्यं सुखवर्धेनम्‌। शुभदं कामदञ्चेव सिन्दूरं प्रति- 
गृद्यताम्‌॥ ॐ भूभु चः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सिन्दूर 
सम०। नेवेद्य क निधाय ॐ धूरसि धूर्व्व धूर्वन्तं धूं तं 
योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धू््वयं व्वय धूञ्यीमः। देवानामसि 
व्यह्नितम सस्नितमं पप्प्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ।। वनस्पति- 
रसोद्भूतों गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। आघ यः सबेदेचानां 
धूपोऽयं प्रतिशुह्यताम्‌॥ तर्जनीमूलयोरडः शुष्ठयोगेन धूपसुद्रां प्रदश्य 
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[ “अथाङ्गपूजा” हीं गणेश्वराय नमः पादो पूजयामि । हीं 
विघ्नराजाय० जानुनी पूजयामि | हीं आखुवाहूनाय० उरू पूज- 
यामि । हीं देरम्वाय० कटीं पूजयामि । हीं कामारिसूनवे० नाभिं 
पूजयामि । हीं लम्ब्रोद्राय० उदरं पूजयामि । हीं गोरीसुताय० 
स्तनौ पूजयामि । हीं गणनायकाय० हृदयं पूजयामि । हीं स्थूल- 
कण्ठाय० कण्ठं पूजयामि । हीं स्कन्दाग्रजाय० स्कन्धौ पूजयामि । 
हीं पाशहस्ताय० हस्तौ पूजयामि । हीं गजवक्त्राय० वक्त्रं पूजयामि । 
हीं विष्नहत्रे० छळाटं पूजयामि । हीं सर्वेश्वराय० शिरःपूजयामि । 
हीं गणाधिपाय० सबोङ्ग' पूजयामि ॥ 


आवरणपूजा ` 


“अथावरणपूजां” कुयात्‌ । ( अक्षतैः पूजयेत्‌ ) । हीं सुमुखाय 
नमः। हीं एकदन्ताय नमः । हीं कपिलाय नमः। हीं गजकणोय 
नमः । हीं लम्बोदराय नमः । हीं बिकटाय नमः । हवीं विध्ननाश- . 
नाय नमः । हीं विनायकाय नमः। हीं धूम्रकेतवे नमः । हीं गणाध्य- 
क्षाय नमः । हीं भाळचन्द्राय नमः | हीं गजाननाय नमः । 'दृक्षिण” 
हस्ते गन्धाक्षतपुऽपाण्यादाय’ अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । 
भक्त्या समये तुभ्यं समस्ताबरणाचेनम्‌। सुमुखादिसमस्तावरण- 
देबताभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि सम०। “हस्ते जलमादाय? 
अनेन गणपत्यङ्गावरणदेवतापूजनेन सिद्धिबुद्धिस० महागणपतिः 


प्रीयताम्‌ ॥ ] 
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भगवान्‌ श्रीगणेशजी की आरती 


आरति गजवदन विनायककी । 

` सुरुमुनि-पूजित गणनायककी ॥ टेक ॥ 
एकदंत शशिभाल गजानन। 
विघ्नविनाशक झुभगुण-कानन, 
शिवसुत बन्यमान-चतुरानन । 
दुःखविनाशक सुखदायककी ॥ सुर० ॥ 
ऋद्धिःसिद्धिस्वामी समर्थ अति, . 
विमळ बुद्धि दाता सुविमळ-मति, 
अघ-बन-दृदन, अमळ अविगति-गति, 

विद्या विनयविभव-दायककी ॥ सुर० ॥ 
पिङ्गलनयन, विशाल शुंडधर, 

धून्रवणे शुचि वज्ञांकुश-कर, 
लम्बोद्र बाधा-विपत्ति-ह्र, 
सुरवन्दित सब विधि लायककी | । सुर० ॥ 


१६3०१६३ 
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३५ भूभु वः स्वः .गणेशाम्विकाभ्यां नमः धूपं सम० । 3 अग्ग्नि- 
ज्ज्योतिज्य्योतिरग्निः स्वाहा सूर्य्यो ञ्य्योततिञर्योतिः सूर्य्यः 
स्वाहा । अन्निर्व्वचर्चा ज्ज्योतिव्बच्चः स्वाहा सूर्य्यो ठवर्च्चा 
ज्ज्योतिव्वेच्चेः स्वाहा । उड्योतिः सूय्यंः सूर्य्यो ज्ज्योतिः 
स्वाहा ।। साउ्यं च वत्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया । दीपं 
गृहाण देवेश त्र ळोक्यतिसिरापहम्‌॥ मध्यमाङ छयोगेन दीप- 
मुद्रा प्रदृश्य ॐ भूभु वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दीपं सम० । 
हस्तो प्रक्षाल्य ॐ भाव्भ्याऽआसीदन्तरिक्ष शीर्ष्णो द्योः 
समवत्तत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः शश्रोच्त्रात्तथा छोकाँ२ ॥ ऽअकल्प- 
.यन्‌ ॥ नवेयं शृह्यतां देव भक्ति मे झचलां कुरू । ईप्सितं मे वरं देहि 
परत्र च पराङ्गतिम्‌॥ शकराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च । 

रो भक्ष्यभोज्यं च नेवेद्यं प्रतिग्रह्मताम्‌॥ अनामामूळयो- 
रङ गुष्ठयोगेन नवेद्यमुद्रां प्रदश्य ग्रासञुद्राः प्रदशयेत्‌ | तद्यथा-- 
अङ गुष्ठप्रदेशिनीमध्यमामिः--ॐ प्राणाय स्वाहा ॥ १ ॥ अङगुप्र- 
मध्यमानामिकाभिः--ॐ अपानाय स्वाहा ॥ २॥। अङ शुष्ठाना- 
मिकाकर्निाष्ठकाभिः-- ३» व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ कनिष्ठिकातज- 
न्यडूगुष्ठः--*२* समानाय स्वाहा ॥ ४ ॥। साङ शुष्ठाभिः सवोङ - 
गुलिभिः--ॐ उदानाय स्वाहा ॥ ५॥ इति प्रदृश्य ॐ भूमुवः 
स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नेवेद्य सम० । नवेद्यान्ते आचमनीयं 
जलं समपंयामि । मध्ये पानीयं समपंयामि । उत्तरापोशनं सम० । 
ओं अध शुना ते अ! झुः प्रच्च्यतां परुषा परुः । गन्न्धस्ते 
सोममवतु मदाय रसो ऽअच्च्युतः ॥ चन्दनं मलयोदूभूतं कत्तूया- 
दिसमन्वितम्‌। करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर ॥ ॐ भूभु वः 
स्वः गणेशास्त्रिकाभ्यां नमः करोद्वर्तनार्थे गन्धानुलेपनं सम० | ॐ 
याः फलि नीय्यी ऽअफला ऽअपुष्ष्पा याश्च पुष्ष्पिणीः । बृहस्पति 
प्रसुतास्ता नो सुञ्जन्स्वछ्दसः॥ पूगीफळं महद्दिञ्यं नागवल्ली- 
दळेडुतम्‌। एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ > भूभु वः 
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स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मुखशुद्धयथ ताम्बूलपत्र पूगीफर्ल 
पच सम०। 5 यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्न्वत । व्वसन्तो- 
ऽस्यासीदाउ्ञ्यं ग्प्रीष्म5इध्ध्म:ः शरद्धविः॥ इदं फलं मया देव 
स्थापितं पुरतस्तव | तेन मे सफलावाप्तिभवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ 
ॐ भूभु बः स्वः गणेशास्विकाभ्यां नमः ऋतुफलानि सम० | ॐ 
हिरण्यगव्भः समवत्तंताग्म्रे भूतस्य जातः पतिरेक ऽआसीत्‌। 
स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविपा व्विधेम ॥ 
हिरण्यगर्भगभस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यफलदमतः 
शान्ति प्रयच्छ मे॥ ॐ भूभु वः स्वः गणेशास्विकाभ्यां नमः 
कृतायाः ला साद्गुण्यार्थं द्रव्यदक्षिणा सन०। & आ 
रात्त्रि पात्थिव© रज पितुरप्प्रायि धामभिः। दिवः सदाएँसि 
बृहति ठ्वि तिष्ठस ऽआ त्त्वेषं व्यत्तेते तम ॥ १।। ॐ इद्‌! 
हविः प्रजननं मे ऽअस्तु दशबीरछ सब्बे गण स्वस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यमयसनि। अग्निः 
प्रजा बहुळां मे करोत्वन्नं पयो रेतो ऽअरम्मासु धत्त ॥ 
3 भूशु बः स्वः गणेशाम्विकाभ्यां नमः कपू रनीराजनं सम० । 
> यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धम्माणि प्प्रथमान्न्यासन्‌ । ते 
हूनाकं महिमानः सचन्त यत्त्र पूर्व्वे सादूध्याः सन्ति देवाः ।। 
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं -बंश्रवणाय कुमहे । 
स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यम्‌। कामेश्वरो वेश्रवणो ददातु । 
कुबेराय वेश्रबणाय महाराजाय नमः || 3 स्वस्ति । साम्नाञ्यं 
भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं 
समन्तपयायी स्यात्‌, सार्वभोमः सार्वायुष आन्तादापराधोत्‌ , 
प्रथिव्य ससुद्रपयन्तायाऽएकराडिति ॥ तदप्येप श्लोकोऽभिगीतो 
मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे । आविक्षितस्य कामप्रेविश्वे- 
देवाः सभासद्‌ इति ॥ ॐ व्विश्श्वतश््क्ुरुत व्विश्थतोमुखो व्विश्व- 
तोबाहुरुत व्विश्श्वतस्पात्‌। सं बाहुच्भ्यां धमति संपतत्त्र द्योवाभूमी 
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जनयन्‌ देव ऽएकः ॥ नानासुगन्धिषुषपाणि यथाकालोद्भवानि च । 
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर ॥ ॐ भूभुवः स्वः 
गणेशाम्तिकाभ्यां नमः । मन्त्रपुष्पाञजलि सम०। ॐ ये तीर्थानि 
पप्रचरस्ति सृकाहस्ता निपङ्गिणः । तेषाध सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि 
तन्न्मसि ॥ यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । तानि 
सवोणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ ॐ भूभु बः स्वः गणेशाम्विका- 
भ्यां नमः प्रदक्षिणां सम०। ततो विशेषार्थ दद्यात्‌ । ताम्र-रजता- 
दिपात्रे जळ-गन्ध-अक्षत-फळ-पुष्प-दूची-कुशा-दधि-दुग्ध-सर्षपादि- 
द्र्व्यं प्रक्षिप्य अर्घपात्रमुभाभ्यां कराभ्यां गृहीत्वा श्‍लोकान्‌ पठेत्‌ । 
तद्यथा-रक्ष ` रक्ष॒ गणाध्यक्ष रक्ष त्र लोक्यरक्षक । भक्ताना- 
सभयं कती त्राता भव भवाणबात्‌॥ १ ॥ द्वेमातुर कृपासिन्धो 
षाण्मातुराग्रज प्रभो। बरद त्वं वरं देहि वाञ्छित वाब्छि- 
तार्थ ।। २॥ अनेन सफळार्घेण फळदोऽस्तु सदा मम । ॐ 
भूभु वः स्वः गणेशास्विकाभ्यां नमः विरेपार्थंसमर्पयामीत्यर्घ 
दत्त्वा गणेश प्रार्थयेत्‌ । विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्चो- 
द्राय सकलाय जगद्धिताय । नागाननाय श्रृतियज्ञविभूषिताय 
गोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥ १॥ भक्तार्तिताशनपराय गणे- 
श्वराय सर्वेश्वराय झुभदाय सुरेश्वराय । विद्याघराय विकटाय च 
वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते॥ २॥ नमस्ते त्रह्मरूपाय 
विष्णुरूपाय ते नमः । नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः ॥ ३ ॥ 
विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे । भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं 
बिनायक ।। ४ ।। लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकम्रिय । निर्विघ्नं 
कुरू मे देव सर्वकार्येषु सबंदा ।। ५॥ त्वां विघ्नशत्र दलनेति च 
सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति । विद्याम्रदेत्यघहदरेति 'च 
ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश बरदो भव नित्यमेव ॥ ६।। इति 
गणेशास्विकयोः पूजनं कृत्वा पूर्वेवदघेपात्रे गन्धादि कृत्वा ॐ रूपं 
देहि जयं देहि सौभाग्यं देहि देवि मे । पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सवान्‌ 
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कामांश्च देहि मे ॥ “४£ अम्विकायं नमः? इति विशेषार्धं सम० । 

“अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेतां न मम’ इति जलं प्रक्षिपेत्‌ । 

आचरितगणेशाम्बिकापूजनविधों यन्न्यूनातिरिक्तं तत्परिपूर्णसस्तु | 
इति गणेशाम्बिकापूजनम्‌ । 


कलश पूजन 

अष्टदल कमल बनाकर धान्य रख उसपर कलरा-स्थापन करे | 

मु० स्प०-ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य 

धत्रीं । प्रथिवी यच्छ प्रथिवी ह्‌ प्रथिवी मा हिएसीः । 

धान्य-3ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्या दानाय त्वा व्यानाय 
त्वा। दीघोमनु प्रसितिमायुपे धां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः 
प्रतिग्रभ्णात्वाच्छद्रण पाणिना चक्षुषे त्वा महीना पयोऽसि || 

सप्तधान पर कलश स्यापन'% आ जिघ्र कलशं मह्या त्वा विशल्विन्दवः । 
पुनरूजो नि वर्तस्व सा नः सहस्न' धुद्दवोरुधारा पयस्वती पुनमी 
विशताद्रयिः ॥ 

कलश में जऊ--वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो 
वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य क्रतसदनमसि वरूणस्य 
ऋतसदनमा सीद्‌ ॥ 

कलश में गन्ध --3* गन्धद्वारां दुराधषा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरी 


सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ ग० स० 
में बे 3% ha | 91 पूर © देवे+ ~ ० 

कलश में सवाँषधि-- या आषध: पूवी जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 

मनलु बश्र,णामह४ शतं धामानि सप्त च | सर्वो० स० 


कलश में दूर्वा-३» काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि एवानो 


~ 


ho 
दूब प्र तनु सहस्र ण शतेन च ॥ 
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कलश पर पच्-पल्लव--«*अश्रत्थे बो निषदनं पर्ण वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम ॥ 
कलश में सप्तमृत्तिका--ॐ स्योना प्रथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शर्म्म सप्रथाः ॥ स० मृऽ स 
पुगीफळ--० याः फलिनीयी अफला अपुष्पा याञ्च पुष्पिणिः । बृह- 
स्पतिप्रसूतास्ता नो सुञ््न्त्व ४ ह सः॥ पू० स० 
कलश में पञ्चरुन--४% परि वाजपतिः कविरग्निहञ्यान्यक्रमीत्‌ | दध- 
द्रस्नानि दाशुषे ॥ पं० स० || 
कलश में सुवर्ण या द्रव्य--3% हिरण्यगर्भः समवतेताग्रे भूतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌। स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय 
हविषा विधेम ॥ सु० दृ० स० ॥ 
वस्त्र-ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । 
देचस्त्वा सविता पुनाठु चसोः पवित्रेण शतधारेण सुष्वा 


कामधुक्षः ॥ वस्त्रं समपंयामि ॥ 
पूर्णपातर 13 पूणीदर्चि परा पत पुनरा पत । वस्नेव विक्रीणावद्दा 
इषसूज ४ शतक्रतो ॥ पु० पा० स० 


पुणं पात्र को ( कलश पर रखे) 
श्रीफल--३$ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्व पत्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूप- 
मश्विनों व्यात्तम। इष्णन्निषाणामु म इषाण सर्वलोकं म 
इषाण ॥ श्रीफ्रलं समपंयामि ॥ 
( नारियल पर छाल वस्त्र लपेट कर पूर्णपात्र पर रखे ) 
वरुणावाहत--ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो 
हविर्भिः । अहेडमानो वरुणेह वोध्युरुश ४ स मा न आयुः प्र 
सोषीः || अस्मिन्‌ कलशे वरुणं साङ्ग सपरिवारं सायुघं सशक्तिकमावा- 
हयामि ॐ मुमु'वः स्वः भो वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि, 


पूजयामि ॥ 
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आवाहन- ३» सर्वे समुद्राः सरितस्तीथोनि जलदा नदाः ॥ आयार 
देवपूजार्थं टुरितक्षयकारकाः ! । कलश्स्य मुखे विष्णुः कण्ठे 
रुद्रः समाश्रितः | मूले 'तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः 
स्मृताः । कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । ऋग्वेदोऽथ 
यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ अङ्ग श्व सहिताः सर्वे कळशा तु 
समाश्रिताः । अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 


काशी कुदास्थली मायाऽवन्त्ययोध्या मधोः पुरी ॥ शालिग्राम 
स-गोकर्ण नमदा च सरस्वती ॥ १॥। तीथीन्येतानि कुम्भेऽस्मिन्‌ 
विशन्तु ब्रह्मशासनात्‌ ॥| झषारूढा सरोजाक्षी पद्महरता शशि- 
प्रभा ॥२॥। आगच्छन्तु सरिज्ज्येष्ठा गङ्गा पापप्रणाशिनी ॥ नीलोत्पल- 
दळश्यामा पद्महस्तास्बुजेक्षणा ॥ ३ ॥ आयातु यमुना देवी कूमेयान- 
स्थिता सदा ॥ प्राची सरस्वती पुण्या पयोष्णी गोतमी तथा ॥ ४ ॥ 
उर्मिला चन्द्रभागा च सरयू गण्डकी तथा ।। जम्बुका च इातद्रश्च 
कलिका सुप्रभा तथा ॥ ५ ॥ वितस्ता च विपाशा च नमंदा च पुनः 
पुनः ॥ गोदावरी महावती शार्करावत्तेमाजेनी ।। ६ ॥ कावेरी कौशिकी 
चव तृतीया च महानदी ॥ विटङ्का प्रतिकूला च सोमनन्दा च 
विश्रुता ॥ ७ ॥ करतोया वेत्रवती देविका वेणुका च या ॥ आत्रेय- 
गङ्गा वतरणी काश्मिरी ह्वादिनी च या ॥ ८ ॥ प्छाविनी च सचित्रा 
सा कल्माषा शंसिनी तथा ॥ वसिष्ठा च अपापा च सिन्धुवत्यारुणी 
तथा ॥ ९॥ ताम्रा चेव त्रिसन्ध्या च तथा मन्दाकिनी परा ।। तैंल- 
काद्री च पारा च दुन्दुभिनेकुठी तथा ॥ १० ॥ नीळगन्धा च गोधा 
च पूर्णचन्द्रा शशिश्रभा ॥ अमरेशं प्रभासं च नेमिषं पुष्करं तथा 
॥ ११ आपाढी डिण्डिभारत्नं भारभूतं बळाकुलम्‌॥ हरिस्न्द्र 
परं गुह्य मध्यं मध्यमकेश्वरम्‌।।१२॥ श्रीपर्वतं समाख्यातं जलेश्वर- 
मतः परम्‌ ॥ आम्रातकेश्वरं चेच महाकालं तयैव 'च ॥ १३॥ 
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केदारमुत्तमं गुह महाभेरवमेव च ॥ गयां चेव कुरुक्षेत्र गुह्य 
कनखळं तथा ॥ १४ ॥ विमळ चन्द्रहासं च माहेन्द्रं भीममष्टकम्‌ ॥ 
बल्लापदं रुद्रकोटिं अविमुक्तं महालयम्‌! १५ ॥ गोकर्ण भद्र्कणं च 
हेमासंस्थानमष्टमम्‌ ॥ छागलाद्वन्द्रिरण्डं च कर्कोटं मण्डले- 
श्वरम्‌ ॥१६॥ काळञ्जरवनं चेव देवदारुवनं तथा ।। शाङ्कुबणं तथे- 
वेह स्थलेश्वरमतः परम्‌।। १७॥ «ता नद्यश्च तीथोनि गुह्यकषेत्राणि 
सर्वशः ॥ तानि सर्वाणि कुम्भेऽस्मिन्‌ विशन्तु ब्रह्मशासनात्‌ | १८॥ 
प्रतिष्ठा-ॐ मनो जूतिजु षतामाञ्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिम तनोत्त्व- 
रिष्टं यज्ञ १? समिमं दधातु । विश्वे देवास इह माद्यन्ता मोउम्‌ 
प्रतिष्ठ । 


कलशे वरुणाद्यावाहिताः देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु ॥ पूजन 
कर नीचे लिखी प्रार्थना करे । 


देवदानसंवादे मध्यमाने महोदधो। उत्पन्नोऽसि यदा कुम्भ 
विश्रुतो विष्णुता स्वयम्‌॥ त्वत्तोये सर्वतीथोनि देवाः सर्वे त्वयि 
स्थिताः । त्वयि तिष्ठन्ति भूत,नि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । शिवः स्वयं 
त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे- 
देवाः सपैतृकाः । स्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलमप्रदाः । 
त्वत्मसादादिमां पूजां कतुमीहे जलोद्भव । सान्निध्यं कुरु मे देव 
प्रसन्नो भव सर्वदा । ( अक्षत छोडेँ ) 


पुण्याहवाचनम्‌ 


ततो यजमानः-अवन्निक्ृतजानुसण्डलः कमलमुकुलसदशा- 
मञ्जरिं शिरस्याधाय दक्षिणेन पाणिना (उभाभ्यां कराभ्यां ) सुवणे- 
पूणकलशं स्वाञ्जलौ धारयित्वा स्वमूध्नो संयोज्य च आशिषः 
प्रार्थयेत्‌ । दीघी नागा नद्यो गिरयखीणि विष्णुपदानि वव । तेनायुः 
प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दी घेमायुर स्तु । 'अस्तु दीघमायुः' इति विप्राः 
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प्रतिवचनं त्रयः। ॐच्त्रीणि पदा व्विचक्क्रमे व्विष्णुग्गाप5- 
अदाव्भ्यः । अतोधम्मोणि धारयन्‌॥ 'तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याह 
दीघेमायुरस्तुः इति यजमानो,त्रुयात्‌ । अस्तु दीर्घमायुः इति विग्राः 
प्रतिवचनं श्रूयुः । एवमेव यजमानः 'ॐ त्रीणि पदा०? इति मन्त्रेण 
कलश स्वशिरसा संयोज्य कळरास्थाने कढशं स्थाययित्वा पुन- 
गृहीत्वा तथैव त्रिवारं कुयोत्‌ । ततो यजमानः--अपां मध्ये स्थिता 
देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्‌। ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो 
भबन्तु ( मे ) ते ॥ इत्युकत्वा 'शिवा आपः सन्तुः इति विप्रहस्तेपु 
जलं दद्यात्‌ । “सन्तु शिवा आपः) इति ब्राह्मणाः प्रतिवचनं त्रयुः । 
लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे। सा मे वसतु वै नित्यं 
सौमनस्यं तथाऽस्तु नः ॥ 'सोमनस्यमस्तुः इति विप्रहस्तेषु पुष्पं 
दद्यात्‌ । 'अस्तु सौमनस्यम्‌? इति विप्राः । अक्षतं चास्तु मे पुण्य 
दीर्घमायुयेशोवलम्‌। यद्यच्छुयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम ॥ 
“अक्षतञ््ा रिष्टञ्रास्तुः इति विप्रहस्तेष्वक्षतान्‌ दद्यात्‌ । 'अस्त्वक्षत- 
सरिष्टञ्च' इति द्विजाः। 'गन्धाः पान्तु इति विप्रहस्तेषु गन्ध 
दद्यात्‌। 'सुमङ्गल्यश््ास्तुः इति विधाः प्रतित्रयुः ॥ 'पुनरक्षताः 
पान्तुः इति विप्रहस्तेष्वक्षतान्‌ दद्यात्‌ । 'आयुष्यमस्तुः इति विप्राः । 
“पुष्पाणि पान्तु? इति विप्रहर्तेषु पुष्पाणि दद्यात्‌ । 'सोश्रियमस्तु? 
इति विप्राः। 'सफळताम्बूलानि पान्तुः इति विप्रहस्तेषु ताम्बूळानि 
दद्यात्‌ । 'एश्वयेमस्तुः इति दविजाः । 'दक्षिणाः पान्तु इति विप्रहस्तेषु 
दक्षिणां दद्यात्‌ । बहुदेयब्चास्तु, इति विग्राः । 'स्वचितसस्तु' इति 
विम्रहस्तेषु जळं दद्यात्‌ । 'अस्त्वचितम्‌? इति ब्राह्मणाः । यजमानः-- 
“दीघमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीयंशो विद्या बिनयो चित्तं बहुपुत्रे 
बहुधनं 'वायुष्यं चास्तुः इति वाक्येन विप्रान प्रार्थयेत्‌ । ‘अस्तुः 
दविजाः अतिन्रुयु; । ततो यजमानः-'यं कृत्वा सर्ववेदयज्ञक्रियाकरण- 
कमोरम्भाः शुभाः शोभनाः अवर्तन्ते तमहमोझारसादिं कृत्वा ऋग्यजुः 
सामाथवोश्ीरवचनं बहुऋषिमतं ( वद्ददृषिमत ) समनुज्ञातं भवद्धि- 
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रनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये इति बदेतू । “वाच्यताम्‌? इति 
विप्राः प्रतित्रू यु; । यजमानः ३% दूद्रविणोदाः पिपीषति जुहोतत्माच- 
तिष्ठत । नेष्ट द्राद्टठुभिरिष्यत ॥ १॥ सविता त्त्वा सवाना ४ सुचता- 
८ पर ७ ~ ~ वृहर र तिव्वोच5इन्दद्रो 
सग्निग्ण हपतीनां सोमोठवनस्प्पतीनाम । बृहर्प्पात न्द्द्र 
ज्येछ्याय रूदूद्र पशुव्भ्यो मिच्त्र सत्त्योव्वरुणो धम्मपतीनाम्‌ ॥२॥ 
न तदूद्रक्षासि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजप्पथमज४ Fi तत्‌ । 
यो बिभर्ति दाक्षायणठे० हिरिण्ण्यठे० स देवेषु कृणुते दीग्घंसायु स 
मनुष्येषु कृणुते दीर्धमायुः ॥ ३ ॥ उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्‌- 
० शम्म महि उपास्मै गायता नरः 
भ्यूम्या ददे । उग्प्रठ० शास्म माहिशश्र ॥ ४ ॥ उपास्मै 
पनसानायेन्दवे । अभि देवाँ २॥ 5इयक्षते ॥ ५॥ इति मन्त्राबुक्त्वा 
'ब्रत-जप-नियम-तपः-स्वाध्याय-कऋ्रतु-शम-दस-दया-दानविशिष्टानां 
सर्वेषां ब्राहमणानां मनः समाधीयताम्‌? इति बिप्रान्‌ प्राथयेत्‌ । 
'समाहितमनसः स्म? इति द्विजाः । यजमानः-श्रसादन्तु भवन्तः 
यजसान » २० शा 5 
इति वढेत्‌ । 'असन्नाः स्मः! इति विप्राः जमान: शान्तिरस्तु 
॥ १ ॥ ॐ पुष्टिरस्तु ॥ २॥ ॐ तुष्टिरस्तु ॥ २ ॥ ॐ वृद्धिरस्ठ ॥४॥ 
ॐ अविध्नसस्तु ॥ ५॥ ॐ अर्‍युष्यमस्तु ॥ ६॥ 5“ आरोग्य- 
मस्तु ॥ ७॥ ॐ शिवमस्तु ॥ ८॥ ३० शिवङ्कमोस्तु ॥ ९॥ ॐ कम- 
९ १ ५) छ 
समृद्धिरस्तु ॥ १० ॥ ॐ घससमद्धिरस्तु ॥ १९॥। ०” वेदसमृद्धि 
रस्तु ॥ १२ ।॥ ॐ शाखसमृद्धिरस्तु ॥ १२ ॥ ०८ घनघान्यसमद्धि- 
रस्तु ॥ १४॥ ॐ पुत्रपोत्रसमृद्धिरस्तु ॥ १५॥ ०” इष्टसम्पदस्त 
॥ १६ ॥ बहिः ( पात्रादूबहिरुत्तरतः पात्रान्तरे भूमो वा जलं पात, 
येत्‌ अक्षतान्वा क्षिपेत्‌) ॐ .अरिष्टनिरसनमस्तु ॥ १७॥ = यता 
रोगोऽश॒भमकल्याणं तद्दूरे प्रतिहृतमस्तु ।। १८॥ अन्तः ( पात्रे ) 
nT पेणि निर्विध्नमस्तु ॥२०॥ 
ॐ यच्छु यस्तदस्तु ॥ १९॥ ॐ उत्तरे कर्मणि निविध्नमस्तु 
ॐ उत्तरोत्तरमहरहरमिवृद्धिरस्तु ॥ २१ || ४ उत्तरोत्तराः क्रियाः 
शुभाः शोभनाः सम्पद्यन्ताम्‌। २२ | ॐ यात वा 
ळग्नसम्पद्स्ठु ॥ २३॥ तिथिकरणसुहूत्तन देवताः 
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ग्री यन्ताम्‌ ॥ २४ ॥ ॐ तिथिकरणे समुहूरत्त सनक्षत्र सम्रहे सलग्ने 
साधिदेवते प्रीयेताम ॥ २५ ॥ ॐ दुगोपाब्चाल्यौ प्रीयेताम्‌ ॥ २६ ॥ 
3 अग्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ ॥ २७ ॥ % इन्द्रपुरोगा 
मरुद्रणाः प्रीयन्ताम्‌ ॥ २८ ॥ ॐ ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः प्रीय- 
न्ताम्‌ ॥ २९ ॥ ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 
३२ माहेश्वरीपुरोगा उमामातरः प्रीयन्ताम्‌॥ ३१ ॥ ॐ वसिष्ठ- 
पुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ३२ ॥ ॐ अरुन्धतीपुरोगा एक- 
पस्न्यः प्रीयन्ताम्‌॥ ३३ ॥ ॐ ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्‌ ॥३४॥ 
ॐ श्रीसरस्वत्यो प्रीयेताम्‌ ॥३५॥ ॐ श्रद्धामेघे प्रीयेताम्‌ ॥३६॥ २ 
भगवती कात्यायनी प्रीयताम्‌ ॥ ३७ || & भगवती माहेश्वरी 
प्रीयताम्‌ ॥ ३८॥ % भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्‌ ॥ ३९ ॥ ३% 
भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्‌ ॥ ४० ॥ ॐ भगवती ऋ द्धिकरी प्रीय- 
ताम्‌ ४१॥ * भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम्‌ ॥ ४२ ॥ & 
भगवन्तो विष्नविनायको प्रीयेताम्‌॥ ४३ ॥ ॐ सर्वौः कुलदेवता: 
भायन्ताम्‌॥ ४४॥ ॐ सो; ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ४५ ॥ ४३ 
सवा इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ४६।। बहिः ( पात्रान्तरे उत्तरतो 
निहिते जळपातनमक्षतम्रक्षेपणं वा) ॐ हृताञ्च ब्रह्मद्विषः ॥ ४७॥ 
89 हताश्च परिपन्थिनः॥ ४८॥ ॐ हताश्च विघ्नकत्तारः ॥ ४९॥ 
ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु ॥ ५० ॥ & शाम्यन्तु घोराणि ॥ ५१ ॥ 
5७ शाम्यन्तु पापानि ॥ ५२ ॥ ॐ शाम्यन्त्बी तय; ॥। ५३ ॥ ळक 
राम्यन्तूपद्र्वा; ॥ ५४॥ अन्तः (पात्रे) ॐ शुभानि बद्धेन्ताम्‌ 
॥ ५५॥ ॐ शिवा आपः सन्तु ॥ ५६ || ॐ शिवा ऋतवः सन्तु 
॥ ५७॥। ॐ शिवा अग्नयः सन्तु | ५८ ॥ ॐ शिवा आहुतयः 
सन्तु ॥ ५९ ॥ ॐ शिवावनस्पतयः सन्तु || ६०॥ ॐ शिवा ओष- 
धयः सन्तु ॥ ६१॥ ॐ शिवा अतिथयः सन्तु ॥ ६२ || & अहो- 
रात्ने शिवे स्याताम्‌ ॥ ६३ ॥ ० निकामे निकामे नः पर्जन्यो 
वषतु फलचत्यो नऽओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌।६४। 
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ॐ शुफ्राङ्गारकवुधबृहस्पतिशनश्चरराहुकेतुसोमसहितादित्यपुरोगाः 
सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ ॥ ६५ ॥ ॐ भगवान्नारायणः प्री यताम्‌ ॥६६॥। 
३» भगवान्पर्जेन्यः प्रीयताम्‌ ॥ ६७ | ॐ भगवान्स्वामी महासेनः 
प्री यताम्‌ ॥ ६८ ॥ 3ॐ पुरोऽनुवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु ॥ ६९॥ 
३ याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु ॥ ७० ॥ ॐ वषटकारेण यत्युण्य॑ 

तदस्तु ।। ७१ ॥ ॐ प्रातः सूर्योद्ये यत्पुण्यं तदस्तु ॥ ७२. ॥ इति 
द्रिसप्ततिवाक्यानि पठन्‌ जलमक्षतं वा पातयेत्‌ । ततो यजमानः 
एतत्कल्याणयुक्त पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये? इति ग्रार्थयेत्‌ । “वाच्य- 
ताम्‌? इति विप्राः त्र युः । यजमानः--त्राह्म पुण्यमहृयच सष्टय्‌_- 
स्पादनकारकम्‌ । वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः ॥ “भो! 
ब्राह्मणाः सम सङ्ुटुम््स्य सपरिवारस्य गृहेऽसुककमंणः पुण्याहं 
भवन्तो त्रवन्तु” इति क्रमेण मन्द्रमध्यमो्चस्वरेण त्रिन्र्‌ यात्‌ । 52 
पुण्याहम्‌? इति तथेव त्रिर्विप्राः जृयुः । ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु 
मनसा धियः । पुनन्तु व्विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥ इति 
पठेयुः । यजमान-प्रथिव्यामुद्धुतायान्तु यत्कल्याणं पुरा कृतम्‌ । 
ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वेस्तत्कल्याणं ब्रबन्तु नः॥ “भो ! ब्राह्मणाः मम 
कुटुम्वस्य सपरिवारस्य ग्रहे5मुककर्मणः कल्याणं भवन्तो त्रुवन्तु” 
इति क्रमेण मन्द्रमध्यमोञ्चस्वरेण त्रित्र यात्‌। 1% कल्याणम्‌? इति 
तथैव त्रिर्विप्राः न्युः । ॐ यथेमां व्वाचं कल्याणीमावदानि जनेब्भ्यः 
बब्रह्वाराजन्याडभ्या ११ शुद्द्राय चाय्योय च स्वाय चारणाय च | 
प्प्रियो देवानां दक्षिणाणे दालुरिह भूयासमय्ं मे कामः समृद्धयतामुप 
मादो नमतु ॥ इति ` पठेयुः । यजमानः-सागरस्य तु या ऋद्धिमहा- 
लक्ष्स्यादिभिः कृता । सम्पूणो सुप्रभावा च तां च ऋद्धि त्र वन्तु नः ॥ 
मा | ब्राह्मणा मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहेऽसुककमेणः 
ऋद्धि भवन्तो ब्रुवन्तु? इति क्रमेण मन्द्रमध्यमोञ्चस्वरेण त्रित्र यात्‌ । 
६३५ कमे ऋध्यताम्‌? इति त्रिर्विप्राः न्युः । ॐ सन्त्रस्यऽ ऋद्धिर- 
स्यगन्मञ्ञ्योतिरम्ृताऽ अभूम । दिवं प्रथिळ्या5 अध्यारुहामा- 
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विदाम देवान्त्स्वञ्ज्योतिः ॥ इति पठेयुः । यजमानः--स्वतिस्तु- 
याऽविनाझाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा । विनायकप्रिया नित्यं तां च 
स्वस्ति ब्रुवन्तु नः॥ “भो ! ब्राह्मणा मम सङुंटुम्बस्य सपरिवारस्य 
ग्ृहे$मुककर्मणे स्वस्ति भवन्तो त्रुवन्तु” इति क्रमेण मन्द्रमध्यमोच- 
स्वरेण त्रित्र यात. % आयुष्मते स्वस्ति’ इति तथोव त्रिविप्राः 


ब्रुयु;। ॐ स्वस्ति नऽइद्न्द्रोववृद्धशश्रवाः स्वस्ति नः पूषा ञ्विश्व 
वेदाः । स्वस्ति नस्तार्क््यो5रिष्ट्रनेमिः स्वस्ति नो वृहस्प्पतिद्द धातु ॥ 
इति पठेयुः । यजमानः-अृकण्डसूनोरायुयंद्‌ भ्रुबलोमशयोस्तथा । 
आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ ॐ शतञ्जीचन्तु भवन्तः 
इति तथैव ब्राह्मणाः त्रूयुः । ॐ शतमिन्नु शरदो ऽअन्ति देवा यच्त्रा 
नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । पुःत्रासो यत्त्र पितरो भवन्ति मा नो 
सुद्ध्यारीरिपतायुग्गेन्तोः।। इति पठेयुः । दिवगोरीविवाहे या या 
श्रीरामे नृपात्मजे । धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं साऽस्तु सद्मनि || 
ॐ अस्तु श्री? इति तथैव विप्राः ब्रूयुः । ॐ मनसः काममाङ्ूति 
ठवा'चः सत्यमशीय । पशूना रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां 
मयि स्वाहा ॥ इति पठेयुः । यजभानः-ग्रजापतिर्लोकपालो धाता 
ब्रह्मा च देवराट । भगवाञ्छाश्वतो नित्यं स नो रक्षतु सर्वतः ।। “०५ 
भगवान्‌ प्रजापतिः प्रीयताम्‌? इति ब्राह्मणाः त्रयुः । इति कलशे जलं 
क्षिपेत्‌ । ॐ प्प्रजापते न त्वदेतान्न्यन्न्यो व्विश्वा रूपाणि परिता 
बभूचु । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽ अस्तु च्वय स्याम पतयो 
रयीणाम्‌।। इति पठेयुः । यजमानः-आयुष्मते स्वस्तिमते यजमा- 
नाय दाझुषे। श्रिये रत्नाशिषः सन्तु ऋत्विग्मिर्वेदपारगेः ॥ ॐ 
आयुष्मते स्वस्ति? इति विप्राः त्र युः । & प्प्रति पन्थामपद्महि स्वस्ति 
गामनेहसम्‌। येन व्विश्श्वाः परि द्विषो व्यूणक्ति व्विन्दते व्वसु ॥ 
*% स्वस्तिवाचनसख्द्धिरस्तुः इति विप्राः ब्रूयुः । यजमानः --'कृतै- 
तसुण्याहचाचनकमणः साङ्गतासिद्ध्यथ तत्सम्पूणफलप्राप्त्यथ 'च 
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पुण्याहवाचकेभ्यो त्राह्मणेभ्यो विभज्य मनसोदिष्टा दक्षिणा दातु- 
महमुत्सज्ये इति दक्षिणां दद्यात्‌। 'अस्तु' इति ब्राह्मणाः जय । 
ततो यजमानः--“अस्मिन्‌ पुण्याहवाचने न्यूनातिरिक्तो यो विधिः 
स उपविष्ठब्राह्मणानां वचनाच्छ्ीमहागणपतिभ्रसादाञ्च परिपूर्णोऽसतु 
इति बदेत्‌। ‘अस्तु परिपूर्ण? इति ब्राह्मणाः ब्रूयुः । अनन पुण्याह 
वाचनेन प्रजापतिः प्रीयताम्‌ । 
अभिषेकः हे 

अभिषेके विप्राः कतुंबीमतः पत्नीमुपवेश्य एकस्मिन्‌ पात्र 
वरुणोदक गृहीत्वा पञ्चपल्लव-दूवोयुतेन वरुणोदकेन सपल्लीक यज 
मानमभिषिब्वेयुः । तत्र वेदिकमन्त्रा:--* देवस्य क्त्वा अर 
प्प्रसवेऽश्चिनोबोहुब्भ्यां पूष्ष्णो हस्ताव्भ्याम । सा ज्वा 
यन्तुर्येन्त्रिये दधामि बहस्पतेद्धा साम्प्राज्ज्येनाभिषिश्वास्य 542 ।१॥ 
देवस्यत्त्वा सवितुः प्रस्वे5श्शििनोब्बाहुन्भ्या पृष्ष्णो लि | 
सरस्वच्ये व्वाचो यन्तुयन्त्रेणाग्नेः साम्म्राउज्येनारि म ॥२॥ 
देवस्य क्त्वा सवितुः प्यसवे5श्श्विनोव्बोहुव्भ्या पूष्ष्णो हस्ताव्भ्याम्‌ । 
अस्थिनौसैघज्ज्येन तेजसे व्त्रह्वावच सायाभिषिज्चामि सय 
भेषड्ड्येन ठवीथ्यौयान्ाद्यायाभिषिज्वामीन्दूदरस्येन्द्रियिण वला रच 
यश्ञसे5भिषिश्वामि ॥ ३॥ ॐ आपो हि ष्ट्ठा मयोभुवस्ता नऽ 
दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ ४॥ यो वः शिवतमो स 
भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥५॥ तस्मा5अर गमाम यस्य 
क्षयाय जिन्न्वथ । आपो जनयथा च नः॥ ६॥ स न 
सरस्वतीमपियन्ति सखोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा 
भवत्सरित्‌ ॥ ७ ॥। ॐ व्वरूणस्योत्तम्भनमसि च्वरुणस्य प 
सर्ज नी स्त्थो व्वरुणस्य 5ऋ तसदन्न्यसि व्वरुणस्य क 
उबरुणस्य ऽऋतसदनमासीद्‌ ॥ ८॥ २” पुनन्तु मा देवज गा 
पुनन्तु मनसा धियः । पुनन्ठु व्विश्धा भूतानि जातवेदः पुनो 
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मा॥ ९॥ & पयः प्रथिव्ञ्यां पयऽओषधीषु पयो दिव्व्यन्तरिक्षे 
पयो धाः.। पयस्वतीः प्प्रदिशः सन्तु महाम्‌ || १० || ॐ व्विश्श्वानि 


देव सवितदूदुरितानि परासुव । यद्भदूद्र तन्नऽआ सुव ॥ ११॥ ळ 
धामक्छदग्निरिन्दूद्रो व्यह्मा देवो .ब्रहस्प्पतिः । सचेतसो ञ्विश्श्वे 
देवा यज्ञं प्मावन्तु-नः शुभे ॥ १२॥ ०० रं य्यबिष्ठू दाद्युषी नन्‌ 


पाहि शम्टणुधी गिरः । रक्षा तोकमुतत्क्मनाः।। १३ || ॐ अन्नपते 5- 
स्य नो देह्यानमीवस्य शुष्मिणः। प्रप्प दातारं तारिष5ऊज्ज जो 
घेहि दविपदे चतुष्ष्पदे ॥ १४ ॥ ॐ यौ! शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः 
प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः व्यनस्पतयः शान्ति- 
व्विष्टवे . देवाः. शान्तिव्जह्म शान्तिः स्वर» शान्तिः शान्तिरेच 
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १५॥ & यतोयतः समीहसे ततो 
ना ऽअभय छुरु। शन्नः कुरु प्मज्ञाव्स्यो5भयन्नः पशुव्भ्यः ॥ १६ ॥ 


__ पोराणिकश्लोकाः ` 
सुरास्त्वामभिषिव्वन्तु .बह्म-विष्णु-महेश्वराः । वासुदेवो जग- 


न्नाथस्तथा सडूषणो विभुः ॥ १॥ अयुम्वश्चानिरुद्धश्ज भवन्तु बिज- 
याय ते। आखण्डलो5ग्निभंगवान्‌ यमो वे ` निऋतिस्तथा || २ ॥ 
अरुणः पबनश्वव धनाध्यक्षस्तथा शिवः । ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक- 
पालाः पान्तु.त्वा सदा ॥ ३॥ कौर्तिटक्ष्मीधृतिमंधा पुष्टिः श्रद्धा 
क्रिया मतिः । बुद्धिलेज्ञा वपुः शान्तिस्तुष्टि कान्तिस्तु मातरः ॥ ४ ॥ 
एतास्त्वामभिषिग्बन्तु देवपत्न्यः समागताः ।. आदित्य-चन्द्रमा-भौस- 
बुध-जीबसिताकंजाः ॥ ५. अहारत्वामभिघिज्रन्तु राहुः केतुश्च 
तर्पिताः । देव-दानब-गन्धवौ . यक्ष-राक्षस-पन्नगाः ॥ ६॥ ऋषयो 
सुनयो गावो. देवमातर एव 'च देवपल्यो द्र मा नागा दैत्याश्चाप्सरसां 
गणा; || ७॥ अञ्जाणि सर्वश्राणि राजानो वाहनानि च | ओष- 
चान च रल्लानि काठस्यावयवाश्च ये || ८॥ सरितः सागराः सर्च 
'तीथोनि जळदा नदा; । एते त्वामभिषिव्वन्तु धमकामार्थसिद्धये ।९। 
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इत्यभिषिच्य “'अमृताभिषेको5स्तुः इति त्राह्मणाः वदेयुः । ततो यज- 
सानः द्विराचामेत्‌ । पत्नी च सकृदाचम्य पत्युदृक्षिणत उपविशेत्‌ । 
यजमानः--'कृतैतद्‌भिपेककर्मंणः साङ्कतासिद्ध्यर्थ तत्सम्पूर्णफल- 
प्राप्त्यर्थ च त्राह्मगेभ्यो दक्षिणां दातुमहमुत्सृज्ये! इति सङ्कल्प्य 
दक्षिणां दद्यात्‌ । इति स्वस्तिपुण्याहाचनम्‌ । 


अविध्नपूजनम्‌ 


मोद्श्येव प्रमोदश्च सुसुखो दुमु खस्तथा । 
अविघ्नो विध्नहःत्ता च षडेते विघ्ननायकाः॥ 

यजसानः शुभासने उपविश्प आचम्य घ्राणानायम्य देशकालो 
संस्मृत्य अस्मिन्‌ कमणि मोदादिषड्विनायकादीनामाचाहूनं स्थापनं 
पूजनं च करिष्ये? इति संकल्प्य हस्ते अक्षतान्‌ गृहीत्वा आवाहयेत्‌ | 
तद्यथा- -३% मोदाय नमः मोद्मावाहय़ामि स्थापयामि ॥ १ ॥ ०१ 
प्रमोदाय नमः प्रमोद्मावाहयामि स्थापयामि ॥ २॥ ॐ सुमुखाय 
नमः सुमुखमावाहयामि स्थापयासि ॥ ३॥ ॐ दुमुखाय नमः 
दुमु खमावाहयामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ ॐ अविध्नाय नमः अवि- 
इनमावाहयामि स्थापयामि ॥ ५॥ ॐ विघ्नहत्र नमः विघ्नहर्तार- 
मावाहयामि स्थापयामि ॥ ६॥ “० मोदादिषङ्बिनायकेभ्यो नमः? 
इत्युक्त्वा षोडश.पचारेः पञ्चोपचारेवी पूजयेत्‌ । इति अविध्न- 
पूजनम्‌। ः 

मण्डपदेवता-प्रतिष्ठा 

यजमानः शुभासने उपविश्य आचमनादिकं कृत्वा करिध्य- 
माणामुककमौझुत्वेन सण्डपदेवताग्रतिष्ठां करिष्ये? इति सङ्कल्प्य ततो 
मण्डपार्थ स्तम्भसारोपयेत्‌। तद्यथा--# देवस्य क्त्वा सवितुः 
प्रसवे5श्शनोब्बीहुन्थ्याँ पूष्ष्णो हस्ताव्भ्याम्‌ ॥ इत्यश्चि गृहीत्वा | 
ॐ इदमह रक्षसां ग्प्रीवा ऽअपि कृन्तामि ॥ इत्यवटं (गद ) | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५६ ) 


परिलिल्य ०४ मा वो रिपत्त्खनिता यस्मै चाहं खनामि वः। 
द्विपाञ्चतुष्पादस्माक सब्बमस्त्वनातुरम्‌ ॥ इति खनित्वा ॐ 
सिञ्चन्ति परि पिन्नन्त्युत्सिग्वन्ति पुनन्ति च। सुरायै बञ्भ्नै मदे 
किन्त्वो व्वदति किन्त्वः ॥ इति तस्मिन्नवटे अप आसिळच्य 34 
यवोऽसि यवयास्मद्‌ द्वेषो यबयारातीः। इति यवान्‌ अक्षिपेत्‌ । 
दभसिद्धार्थकाँस्तुषणीमावपेष्च । ॐ काण्डात्काण्डात्परोहन्ती परुषः - 
परुषस्प्पार । एवा नो दूर्वे तनु सहस्रेण शतेन च ॥ इति दूवा 
छुरान्‌ गते प्रक्षिपेत्‌ । ॐ दधिक्क्राबणो ऽअकारिषं जिष्ष्णोरशश्वस्य 
व्बाजिनः। सुरभि नो सुखा करत्प्र ण ऽआयूछषि तारिषत्‌ ।। इति 
दधि प्रक्षिपेत्‌ । ॐ या फलिनीय्यौ ऽअफला ऽअपुष्पा याश्च्च 
पुष्धिपण ४ । ब्रृहर्प्पति प्यसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व हसः॥ इति 
फलं प्रक्षिपेत्‌ । ॐ हिरण्ण्यगव्भः समवत्तताग्म्र भूतस्य जातः पति- 
रेक 5आसीत्‌। स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां देवाय हविषा व्विधेम ।। 
इति हिर्यं प्रक्षिपेत्‌ । ॐ उच्छूयस्व व्वनस्पत 5ऊदुर्ध्वा मा पाह्यं- 
हस ऽआस्य यज्ञस्यो्च ।। इति रक्तसून्रपरिवेष्टितमदनफलसमन्वित- 
स्तम्भोत्थापनं ल ४% ऊदू्भ्वं 5ऊ षु ण ऽऊतये तिष्ठ्रा देवो न 
सविता । ऊद्र्ध्वों व्वाजस्य सविता यदञ्चिभिव्वौधद्धिस्विह्ययामहे ॥ 
इति मन्त्रेणावटे रोपयेत्‌। & स्त्थिरो भव व्वीड्वज्ञ 5आशुर्भव 
व्वाज्यव्वन्‌ । प्रथुब्मव सुखदस्स्वमग्नेः पुरीषवाहणः ।। इत्यवटे 
सत्तिकया समन्ततो स्थिरीकुयोत्‌ । ततः सर्वेषु स्तम्भेषु रोपणक्रमेणे- 
कैक देवमावाहयेत्‌ । तद्यथा-३* नन्दिन्यै नमः नन्दिनीमावाहयामि 
स्थापयामि ।। १॥ ॐ नलिन्ये नमः नलिनीमाबाहयामि स्थाप- 
यामि॥ २॥ मैत्राये नमः मेत्रमाबाहयासि स्थापयामि ॥ ३॥ ॐ 
उमाय नमः उसासावाहयामि स्थापयामि ॥४॥ ॐ पशुवर्द्धिन्ये नमः 
पशुवद्धिनीमावाहयामि स्थापयामि ॥ ५॥ इत्यावाह्य ॐ मनो जूति- 
ज्नु पतामाञ्ज्यस्य बृहस्प्पतियज्ञमिमं तनोत्त्वरिष्ट? य्यज्ञ७ समिसं 
दधाठु । व्विश्श्वेदेबास 5इह मादयन्तामो ३ फतिष्ठु॥ इति 
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मण्डपदवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु? इति प्रतिष्ठाप्य ॐ भण्डप- 
०५ ~ ~~ षोडशोपचार पञ््रोपचारे 

देवताभ्यो नस? इति षोड : वो घूजयेत्‌। इति 
सण्डपद्चताप्रतिष्ठा । 


अथ कु उपूजनम्‌ 

य॒जमामो हस्ते जलमादाय ॥ अद्यत्यादि० “ सम्रह्‌० असुकाख्ये 
कर्मणि त्राह्मणद्वारा अग्निस्थापनं करिष्ये । तदंगतया संमाजन- 
मेखलायोनिदेवतानां स्थापनं पूजनं च करिष्ये ||” इति संकल्प्यारन्या- 
यतनं संमृञ्य कुशोदकेन कुंड प्रोक्ष्य अंजली पुष्पाण्यादाय कुंडं 
स्पृष्टा55वाहयेत्‌ |॥। 

आवाहयामि तत्कुंडं विश्वकमविनिर्मितम्‌ ॥ शारीरं यश्च ते 
दिव्यमग्न्यविष्ठानमद्भुतम्‌ ॥ १ ।। इत्यावाह्य प्रार्थयेत्‌ ॥ ये च कुंडे 
स्थिता देवाः कुंडाङ्ग याश्च देवताः ॥ ऋद्धि यच्छन्तु ते सर्व यज्ञः 
सिद्धि मुदान्विताः। हे कुंड तव निमीणं रचितं विश्वकमंणा ॥ अस्माकं 
“चाच्छितां सिद्धि यज्ञसिद्धि ददातु भोः॥ इति संप्राश्य ॥ कुंडमध्ये 
विश्वकमणे नमः” विश्वकमौणम्‌ आवा० स्थाप०॥ इत्यावाह्य 
“विश्वकमणे नमः” सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि सम०। इति 
विश्वकर्माणं संपूज्य प्रार्थयेत्‌ ॥ अञज्ञानाञज्ञानतो वापि दोषाः 
स्युः खननोद्भवाः॥ नाशय त्वं हि तान्‌ सबौन्‌ विश्वकम न्न- 
सोस्तु ते ॥ | 

“तत उपरिमेखलायां श्‍वेतवणोलंकृतायां विष्णुमावाहयेत्‌ “विष्णो 

यज्ञपते देव दुष्टदेत्यनिषूदन ॥ बिभो यज्ञस्य रक्षार्थ कुंडेऽस्मिन्स- 
न्निधो भव” ॥ इत्यावाह्य । “विष्णवे नमः” सर्वोप'चाराथंगंधाक्षत- 
पुष्पाणि समर्पयामि | इति संपूज्य ॥ “प्रथममेखलाये विष्णु- 
देवत्यै श्वेतव्णोलंक्रताओं नमः” इति मेखलां च पूजयेत्‌॥ १ ॥ 

“मध्यमेखळायां रक्तवणोळंकृतायां त्रह्माणमावाहयेत्‌?? हसप्रष्ठ- 
समारूढ देवदेवगणावृत ॥ रक्षार्थ मम यज्ञस्य कुंडेऽस्मिन्सन्निधो 
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भव ॥' इत्यावाह्य “ब्रह्मणे नमः” सर्वोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि 
समर्पयामि ।' इति संपूज्य ॥ “द्वितीयमेखलाय त्रह्मदंवत्य रक्तवणो- 
लंकृताय नमः” इति मेखलां च पूजयेत्‌ ॥ २॥ 


“अधोमेखलायां ऋष्णबणोलंकृतायां रूद्रमावाह्येत्‌?? गंगाधर 
महादेव वृषारूढ महेश्वर 1... आगच्छ भगवन्रुद्र कुंडेडरिमन्सन्निधो 
भव ॥ इत्यावाह्य ॥, “रुद्राय नमः” . सर्वोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि. 
समर्पयामि ॥ इति संपूज्य | “तृतीयमेखलाय रुद्रदवत्य कृष्णगणो- 
लंकताय नमः । इति मेखलां 'च.पूजयेत्‌॥ ३ ॥ 


“योनिपूजा” तस्यां “गोर्यै नमः!) गोरीमावाहयामि स्थाप- 
यामि ॥ “गाये नमः? सर्वोपचारार्थ गधाक्षतपुष्पाणि समपंयामि ॥ 
इति गोरी संपूज्य आर्थयेत्‌॥ सेवंते महतीं योनिं देवषिसिद्ध- 
मानवाः ॥ चतुरशीतिलक्षाणि पन्नगाद्याः सरीसृपाः || १ ॥ पराव 
पांक्षणः सर्वे संसरन्ति . यतो भुवि ॥ योनिरित्येच विख्याता जग- 
दुसत्तिहेतुका ॥ २॥ मनोभवयुता देवी अतिसाख्यप्रदायिनी ॥ 
मोहयित्री सुरान्‌ सवोन्‌ जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते॥ इति॥ 


“कंठपूजा” जीवनं सर्वजंतूनां खगादिस्थानमुत्तमम्‌ ।। उत्तमा- 
ङ्गस्य चाधारं कण्ठमावाहयाम्यहम्‌॥। इत्यावाह्य || ` 'कंठाय नमः’? 
कफी छ ् [oS ~ 
सर्वोपचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि समर्प ० । इति पूजयेत्‌ ॥ 


“नाभिपूजा» पझाकारां हि वा कुडसद्टशाकृतिसंयुताम्‌ ॥ 
आधार सबकुडाना नाभिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ इत्यावाह्य | “ताभ्य 
नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि सम०। इति पूजयेत्‌ ॥ 


“वास्तुपुरुषषूजा?? कुंडमध्ये नऋत्यकोणे-आवाहयामि देवेशं 
वास्तुदव महावलम्‌ ॥ दंबदेवं गणाध्यक्षः पाताळतळवासिनम्‌॥ इत्या- 
वाह्य ॥ “वास्तुपुरुषाय नमः? सर्वापचारार्थ गंधाक्षतपुष्पाणि सम- 
पयामि । इति गंधादिना सपूञ्य वलिं दत्त्वा प्रार्थयेन्‌ । यस्य देहे 
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स्थिता 'क्षोणी त्रह्माण्डं विश्वमंडलम॥ व्यापिने भीमरूपं च सुरूप॑ 
विश्वरूपिणम्‌ १॥ पितामहसुतो मुंख्यस्तुभ््यं वास्तोष्पते नमः ॥ 

“कुंडमध्ये” गंधादिना त्रिकोणषट्कोणं तदुपरि अष्टदळपद्म 
कृत्वा तस्मिन्‌ त्रह्मणे०' विश्णवे० रूद्राय० ऋग्वेदाय० यजुर्वेदाय० 
सामवेदाय०' अथर्ववेदाय० कूर्माय० अनंताय” हिरण्यगर्भाय० 
श्रीकंठाय० धनदाय० शिवाय०'धमोय> सूर्योय» ॥ इति गंधादिभिः 
पूजयेत्‌ ॥ इति कुंडपूजनम्‌ ॥ 


पाडश-मातृका पूजन 
'वायें हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से प्रत्येक नाम पर अक्षत छोडे' । 
55 गोरी पद्मा शाची मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 
ष्टिः पुष्टिस्तथा दुष्टिरात्मनः छुलदेवताः | 
गणेशेनाधिका ह्यता वृद्धो पूज्याश्च षोडश ॥ 
“3% भृभु'वः स्वः षोडदामातृकाभ्यो नमः _ इहागच्छत इह तिष्ठत” 
( ३% गीर्यादिषोडशमातृकाभ्यो नमः ) ॥ पूजन करके नीचे लिखी प्राथंना 
कर 1 
55 जयन्ती मङ्गला काळी भद्रकाली कपाळिनी | 
दूगी क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 
"अनया पुजया गोर्यादिपोडशमातरः प्रीयन्तां न मम! (अक्षत छोड़ ) ? 


बसो द्वोरापूजनम्‌ 


यजमानः--आचमन-प्राणायामादिकं कृत्वा सङ्कल्पं कुयोत्‌। 

a २ ~ ०५ (७ वसोद्धोरापजन 

देशकालो सङ्घीत्ये 'करिष्यमाणामुककमौङ्गत्वेन यूज 
~ २०५ ~ [सन्निहिते a ७ 

करिष्ये! इति सङ्कल्प्य साठपूज कुड्ये यथाचारं कुछ कु- 

मेन एकं दो त्रीन्‌ चतुरः पञ्च पट सप्त बिन्दूनघोञ्धः क्रमेण कृत्वा 
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तप्तघुतेन सप्तसु बिन्दुषु सप्तधाराः पञ्चधारा वा यथासम्भवं प्राक्‌- 
संस्था उदक्संस्था वा प्रादेशमात्रीः कुयोत्‌ । तत्र मन्त्र व्वसोः 
पवित्रमसि शतधार व्वसो; पवित्रमसि सहस्रधारम्‌। देवस्त्वा सविता 
पुनातु व्वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा । ततः "ॐ कामधुक्षः’ इत्येता- 
चतैब मन्त्रेण ता धारा (सप्तबिन्दून्‌) ऊर्ध्वभागे गुडादिनामिथः श्लिष्टाः 
कुयोत्‌ । ततस्तेषु सप्तसु बिन्दुघु क्रमेण देवता आवाहयेत्‌ । तद्यथा-- 
३+ मनसः काममाकूतिं व्वाचः सत्यमशीय पशुना ४ रूपमन्नस्य रसा 
यशाः श्रीः शश्रयतां मथि स्वाहा ॥ सुव्मेपद्महरतां तां विष्णोर्वक्षःस्थले 
स्थिताम्‌ । त्र लोक्यवल्ल्भां देवीं श्रियमावाहयाम्यहम्‌॥ ३०» भू० 
श्रिये नमः श्रियमावाहयामि स्थापयामि १॥ ॐ श्रीश्च ते 
लक्ष्सीश्च पल्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणि रूपमश्श्विनो व्यात्तम्‌ । 
इष्प्णन्निषाणासुःम ऽइधाण सव्वेलोकं म ऽइषाण॥ शुभलक्षण- 
सम्पन्नां क्षीरसागरसंव्रृताम्‌ । चन्द्रस्य भगिनीं सोम्यां लक्ष्मीमावाह- 
याम्यहम्‌ ॥ ॐ भू ० लक्ष्म्ये नमः लक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि ।२। 
3 भदुद्र' कण्णैभिः श्श्वणुयाम देवा भदूद्र' पश्येमाक्षभिय्यजत्राः । 
स्थिरेरङ्क स्तुष्टवा४ सस्तनूभिव्येशेमहि देवहितं यदायुः ॥ सर्वहषे- 
करी देवी भक्तानामभयप्रदाम्‌। हर्षात्फुल्लास्यकमलां 'धृतिमावाह- 
याम्यहम्‌ ॥ ॐ भू भु वः घृत्ये नमः घ्रृतिमावाहृयासि स्थापयामि ।३। 
ॐ सेधां मे उबरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । मेधामिन्दूद्रश्च 
व्वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा ॥ सद्सत्कायकरणक्षमां बुद्धि- 
विशालिनीम्‌। भव्यकार्य शुभकरीं मेघामावाहयाम्यहम्‌ ॥ ॐ 
भूभु वः स्वः मेघाये नमः मेथामावाह्यामि स्थापयामि ॥ ४ ॥ & 
प्प्राणाय स्वाहा5पानाय स्वाहा ळ्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा 
शश्रोत्राय स्वाहा व्वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ ह॒विगृ हीत्वा सततं 
देवेभ्यो या प्रयच्छति । तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहामाचाहयाम्यहम्‌॥ 
छै भूम वः स्वः स्वाहाये नमः स्वाहामाबाहयामि स्थापयामि ॥५॥ 
5 आयज्गौः प्रश्‍शनिरकक्रमीदसदन्मातरं पुर; । पितरं च प्रयन्त्स्व ॥ 
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प्रणवस्यापि जननीं रसनाग्रस्थितां सदा । प्रागल्भ्यदात्रीं चपलां 
प्राज्ञामावाह्याम्यहम्‌ ।। ॐ भूभु वः स्वः प्रज्ञाये नमः प्रज्ञामावाह- 
यामि स्थापयामि ॥६॥ ॐ पावका नः सरस्वती वचाजेभिव्वी- 
जिनीबती । यज्ञं व्वष्ट्टुधियावसुः । सरस्वतीं सुरेबन्द्यां धाठ्पुत्रीं 
क्षमाकरीम्‌। विद्वज्जनस्य सत्कत्री देवीमावाहयाम्यम ॥ ॐ भूभु चः 
स्वः सरस्वत्यै नमः सरस्वतीमावाहयामि स्थापयामि ॥ ७ ॥ श्रीश्च 
लक्ष्मी तिमे धा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती । माङ्गल्येषु प्रपूञ्यन्ते सप्तेता 
घृतझातरः ॥ वसोद्धोरादेवताभ्यो नमः । श्रियादिसप्तघृतमाठ्भ्यो 
नमः । इत्यावाह्य ॐ मनो जूतिज्जु पतामाउञ्यस्य बहरूपतियज्ञमिमं 
तनो त्यरिष्टटं प्यज्ञठे० समिमं दधातु । व्विशश्व देवास 5इह माद- 
यन्तामोरे प्मतिष्ठू ॥ बसोद्धीरादेवताः सुप्रतिष्ठिताः बरदाः भवन्तु । 
इत्यक्षतैस्तन्त्रेण प्रतिर्ठाप्य घोडशोपचारेः पञ्चोपचारबो सम्पूज्य 
प्रार्थयेत्‌ । यदङ्गत्वेन भो देञ्यः पूजिता विधिमागतः । कुर्वन्तु काय- 
मखिळं निर्विघ्नेन क्रतूद्धवम्‌ ॥ यजमानः-“आचरितवसोद्धोरा- 
पूजनविधौ यन्न्यूनातिरिक्तं तत्सर्वं परिपूर्णमस्तु' इति कृताञ्जलिः 
प्रार्थयेत्‌ । पश्चात्‌ “अनया पूजया श्रियादिसप्तघृतमातरः प्रीयन्ताम्‌? 
इति जळमर्घपातरे प्रक्षिपेत्‌ । इति बसोद्धौरापूजनम्‌ । 
आयुष्यमन्त्रजपः 

यजमानः--देशकालौ सड्डीत्ये करिष्यमाणासुककर्मणोऽमङ्गः 
नाझार्थमायुष्यमन्त्रजपं करिष्ये! इति सङ्कल्प्य आयुष्यमन्त्राच्‌ 
पठेत्‌ । ॐ आयुष्यं ञ्वच्च॑स्य© रायस्पोषमो द्भिदम्‌ । इद हिरण्ण्यं 
व्वच््चस्वञ्मैत्रायाविशदातादु माम्‌॥ १॥ न तदूद्रक्षा0सि न 
पिशाचास्तरन्ति देवानामोज प्रथमजे. ह्येतत्‌। यो विभत्ति दाक्षा- 
यणः हिरण्ण्यः स देवेषु कृणुते दीग्घंमायुः स मनुष्येषु ऋषुते दीग्घ- 
सायुः॥।२।। यदावध्नन्दाक्षायणा हिरण्ण्यछ शतानीकाय सुमनस्य- 


e 

ति 
मानाः। पन्मः ` ऽआवध्थ्नामि ` शतशारदायायुष्ष्माञ्रदष्टिष्यथा 
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सम ॥ ३ ॥ अश्वत्थामादिऋषयो वशिष्ठप्रमुखास्तथा । माकण्डेय- 
प्रश्रतयः सर्व सन्तु शिवाचेकाः || १ ।। जमदग्निः कश्यपश्च दीर्घे- 
मायुः करोतु मे । अन्ये ऋषिगणा देवा इन्द्राद्याश्च सशक्तिका; ।२। 
भूसुराः सुतपोनिष्ठाः सत्यत्रतपरायणाः। दीघंमायुः प्रयच्छन्तु 
सर्वकामस्य सिद्धये ॥ ३ !। यदायुष्यं चिरं दवाः सप्तकल्पान्त- 
जीविनः । ददुस्तेनायुषा सम्यक्‌ जीवेम शरदः शतम्‌ 1 ४ ॥ दीधो 
नागास्तथा नद्यः- समुद्रा गिरयो दिशः । अनन्तेनायुषा तेन जीवेम 
शरदः शतम्‌ ॥ ५ ॥। सत्यानि पञ्च भूतानि विनाशरहितानि च । 
अविनाश्यायुषा . तदजीवेम शरदः शतम्‌ ॥ ६॥ इत्यायुष्यमन्त्र- 
जपः | i 
साङ्गर्पिक-नान्दीश्राद्वविधिः 

यजमानः कुशाद्यासने प्राङ मुख उपविश्य देशकालो सङ्घीत्य 
करिष्यमाणासुंककमणि साङ्कल्पिकनान्दीश्राद्धं करिष्ये! इति ` 
सङ्कल्प्य सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः भूभु वः स्वः 
इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धि; । मातृ-पितामही- 
प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः भूम्‌ वः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेङनं 
पादप्रक्षाळनं वृद्धिः । पितू-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीसुखाः 
भूस्‌ वः स्वः इदं बः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षाळनं वृद्धिः । 
मातामह-प्रमातासह-बुद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः 
भूभ चः स्वः इदं वश पाद्यं पादाबनेजनं . पादप्रक्षालनं वृद्धिः । 
इत्युक्त्वा सबत्र पात्रे सकुशयवाक्षतजछ प्रश्षिपेत्‌ । 


आसनदानम्‌-सत्यवसुसंज्रकाः विश्वेदेवाः . नान्दीमुखाः 
भूस्‌ वः स्वः इमे आसने वो नमो नमः नान्दीश्राद्धक्षणो क्रियेतां 
यथा प्राप्तुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुबामः । माठ-पितामही-प्रपिता- 
मद्य; नान्दीसुख्यः भूभु वः स्वः इमे आसने वो नमो नमः 


नान्दी्ाद्धक्षणो क्रियेतां यथा प्राप्नुबन्त्यो भवन्त्यः तथा प्राप्तु- 
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वाम; | पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्द्रीसुखाः भूर्भुवः स्वः 
इमे आसने वो नमो नमः नान्दी श्राद्धे क्षणो क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो 
भवन्तः तथा ग्राप्नुवामः। मातामह-प्रमातान्ह-वृद्धप्रमातासहाः 
सपरनीकाः नान्द्रीमुखाः भूरभ्‌ वः स्वः इमे आसने वो नमो नमः 
नान्दीश्राद्धक्षणो क्रियेतां प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः । 

गन्धादिदानम्‌-अत्रापः पान्तु। इमे वाससी सुवाससी । 
इमानि यज्ञोपवीतानि सुयज्ञोपबीतानि। अयं वो गन्धः सुगन्धः । 
इमे अक्षताः स्वक्षताः। इमानि पुष्पाणि सुपुष्पाणि | अयं वो धूपः 
सुधूपः। अयं वो दीपः सुदीपः। इदं नेवेद्यं सुनेवेद्यम्‌ । इमानि 
ऋतुफलानि सुऋतुफलानि। इदं ताम्बूल सुताम्यूलम्‌ । इदं पुगीफळं 
सुपूगीफलम्‌ । 

सत्थवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीसुखाः भूभु बः स्वः इद्‌ 
. गन्धाद्यचनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । माठु-पितामही-अपितामह्यः 
नान्दीमुख्यः भूभु वः स्वः इदं गन्धाद्यचंनं स्वाहा सम्पद्यतां 
बुद्धिः । पिठ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीसुखाः भूभुवः स्वः 
इदं गन्धाद्यचंनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । मातामह-प्रमातामह-वृद्ध- 
प्रमातामहः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भूभ वः स्वः इदं गन्धाद्य्चनं 
स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । | 


भोजननिष्क्रयदानम्‌--सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः 
भूभु वः स्वः इदं युम्मत्राह्मणभोजनप्यप्तामान्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यम- 
मृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । .मातृ-पितामही-प्रपितामह्यः 
नान्दीमुश्ष्यः भूभु वः स्वः इदं युग्सजाह्मणभोजनपर्याप्रामान्ननिष्क्रय- 
भूतं द्रव्यमम्ृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । पितृ-पितामह- 
प्रपितामहाः नान्दीमुखाः भूभु वः स्वः इदं युग्मत्राह्मणभोजनपययोप्ता- 
माज्ञनिष्क्रयभूतं द्रव्यसम्तरूपेण स्वाहा सम्पद्यता वृद्धिः । मातामहः 


प्रमातामह-दृद्धभमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीसुखाः भूभु वः स्वः 
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इदं युग्मत्राह्मणभोजनपयोप्तासान्ननिष्कयभूत द्रञ्यमस्रृतरूपेण स्वाहा 
सम्पद्यतां वृद्धिः । 
स-क्षीरयवमुदकदानम्‌ - सत्यबसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दी- 
सुखाः प्रीयन्ताम्‌ । मातृ-पितामही-प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः प्रीय- 
न्ताम्‌ । पिठृ-पितामहःप्रपितामद्दाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्‌ | मातामह- 
प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः प्रीयन्तान्‌। 
ततः 'अधोराः पितरः सन्तु इति पूवोग्रां जलधारां दद्यात्‌ । हे 
आशीग्रेहणम--यजमानः कृताञ्जलिः ्रार्थेयेत्‌-गोत्रन्नो वथेतां 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नोमा 
व्यगमद्‌ बहु देयं च नोऽस्तु अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च 
लभेमहि । याच्वितासश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन ॥ एताः 
सत्या आशिषः सन्तु । ड्विजाः-सन्स्वेताः सत्या आ।शपः । 
दक्षिणादानम्‌-सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः ss नान्दीसुखाः 
भूमुँबः स्वः कृतस्याभ्युदयिकस्य नान्दीश्राद्धस्य फरम्रतिष्ठासिदुष्यर्थ 
्राक्ताऽऽमळक-यव-मूळनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहुत्सञ्ये | माठ- 
पितामही-प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः भूभु वः स्वः कृतस्याभ्युदृथिकस्य 
नान्दीश्राद्धस्य  फलम्रतिष्ठासिद्ध्यर्थ द्राक्षा55मळक-यव-मूळ-- 
निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सज्ये । पितृ-पितामह--प्रपितामहाः 
नान्दीसुखाः भूभु वः स्वः . कृतस्याभ्युदयिकस्य नान्दीश्राद्धस्य 
फलूप्रतिष्ठासिद्ध्यथ द्राक्षाउडमछक-यव-मूलनिष्क्रयिणी दक्षिणां 
दातुमहसुत्सब्ये । मातामह-प्रमातामह. -चृद्धप्रमातामहाः सपत्नीका$ 
नान्दीमुखाः भूभु वः स्वः कृतस्याभ्युदयिकस्य नान्दीश्राद्धस्य फल- 
प्रतिष्ठासिद्ध्यर्थ द्राक्षा55मलक-यव-मूलनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातु- 
महमुत्सञ्ये । 
5» इडामग्ने. पुरुद स! सनि गोः शराम हातात ला । 
१ सुन्नस्तनयो व्विजाबाग्ग्ने सा ते -सुमतिब्भू ₹ 
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उपास्स्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाँ२ 5इयक्षते ॥२॥ 
यजमानः--'अनेन नान्दीश्राद्धं सम्पन्नम्‌? । 'सुसम्पन्नमः इति 
ब्राह्मणाः । 


विसर्जनम--* व्वाजेवाजेश्वत व्वाजिनो नो धनेषु विप्पा 
5अमृता ऽऋृतज्ञाः। अस्य मद्ध्वः पिवत मादयध्वं तृप्ता यात 
आ 
पथिभिदुर्देबयानेः ॥ 


अनुत्रजनम्‌- आमा व्वाजस्य प्प्रसवो जगम्म्यादेमे द्यावा- 
प्रथिवी व्विश्श्वरूपे। आमा गन्तां पितरा मातरा चा मा सोमो 
ऽअस्ृतत्त्वेन गम्म्यात्‌॥ विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति। यजमानः 
मयाऽऽचरितेऽस्मिन्‌ साङ्कल्पिकनान्दीश्राद्ध स्यूनातिरिक्तो यो विधिः 
स उपविष्टत्राह्मणानां वचनाच्छ्ीगणपतिप्रसादाञ्च परिपूर्णोऽस्तुः 
अस्तु परिपूर्ण! इति त्राह्मणाः। अनेन साङ्कल्पिकनान्दीश्राद्धेन 
नान्दीसुखाः पितरः प्रीयन्ताम्‌ । इति साङ्कल्पिकनान्दीश्राद्धविधिः । 

आचार्यवरणम्‌--यजमानः देशकालो सङ्कीर्त्य “अमुक गोत्रोत्प- 
न्नोऽहमसुकशमो (वर्मा, गुप्तः) अमुकगोत्रोसन्नमनुकशर्माण ब्राह्मण- 
मस्मिन्‌ ग्रहशान्तिकमणि एभिर्वरणद्रञ्येः आचार्यत्वेन त्वामहं घृणे’ । 
आचायः-'वृतोऽस्मिः इति वदेत्‌ । ॐ व्त्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया 
प्नोति दक्षिणाम्‌। दक्षिणा शश्रद्धामाप्नोति शश्रद्धया सत्यमाप्यते || 
इति मन्त्र पठेत्‌ । ततो यजमानः--पाद्य-अध्ये-गन्ध-अक्षत-पुष्प- 
मालादिभिराचार्य सम्पूज्य, तस्य दक्षिणहस्ते रक्तसूत्ररूपकङ्कणबन्धनं 
कुयोत्‌ । ॐ यदावघ्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्ण्यठे० शतानीकाय सुनम- 
स्यमानाः। तन्न्म ऽआ बध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदष्टिय्यंथा- 
सम्‌।। तत आचाय प्रार्थयेत्‌-ॐ ब्रुहस्पते ऽअति यद्य्यो 5अहोद्‌ 
ुसट्विभाति क्क्रतुमजनेषु । यद्दीदयच्छवस ऽऋृतप्प्रजात तदस्मासु 
दूद्रविणं घेहि चित्रम्‌ ।। आचायस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः । 
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तथा त्वं मम यज्ञ 5स्मिन्ना'चार्या भव सुव्रत ॥ यावत्कम समाप्येत 
तावत्त्वमाचार्यो भव ॥ “भवाभि' इत्याचार्यो वदेत्‌ । 


व्रह्मावरणम्‌--यजमानः--“अस्मिन्‌ ग्रहशान्तिकमंणि एभिर्वरण- 
द्रव्यरमुकगोत्रममुकशमोणं त्राह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं व्रणे? । ॐ ब्रह्म 
ज्ञानं प्प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो ञ्वेन ऽआवः । स वुद्ध्न्या 
ऽउपमा ऽअस्य व्विष्ठठाः सतश्च योनिमतसतश्च व्विव ॥ यथा 
प्वतुम खो ब्रह्मा सवेवेदविशारदः। तथा त्वं मम यज्ञेडिस्मन्‌ ब्रह्मा 
अव द्विजोत्तम । 


सदस्यवरणम्‌--यजमानः--“अरिमन्‌_ ग्रहशान्तिक्मेणि एभि- 
वेरणद्रञ्येरमुकगोत्रममुकशमोण त्राह्मणं सदस्यत्वेन त्वामहं वरणे’ 
४ सद्स्प्पतिमद्‌भतं प्प्रियभिन्द्द्रस्य काम्म्यम्‌। सनिं मेधासया- 
सिष स्वाहा ॥ स्वन्नो गुरुः पिता माता त्वं प्रभस्त्वं परायणः। 
आपद्विमोक्षणाथोय सदस्यो भव मे मखे। 


गाणपत्यवरणम्‌--यजमानः--“अरिमन्‌ ग्रहशान्तिक्मेणि एभि- 
द्रव्येरमुकगोत्रममुकश गण ति ०... 
वेरणद्रव्येरमुकगोत्रममुकशमोणं ग्राह्माणं गाणपत्यत्वेन त्वामहं वृणे’ 
४» गणानां त्त्वा० । 


उपद्रष्टवरणम--यजमान;ः--अस्मिन्‌ ग्रहशान्तिकमेणि एभि- 
वरणद्र्यरमुकगोत्रमसुकशमोणं ब्राह्मणं उपद्रष्टत्वेन त्वामहं वृणे’ 
३ ऋतये स्तेनहृदयं व्वरहत्याय पिशुनं च्विविक्त्ये क्षत्तारमोपद्‌- 
द्रष्ट्यायानुक्षत्तारं बलायानुचरं भूम्म्ते परिष्कन्द्‌ं प्प्रियाय प्म्रिय- 
वादिनमरिष्ट्रया ऽअश्शवसाद्‌ स्वग्गौय लोकाय भागदुघं उ्वर्षिष्ठ्राय 
नाकाय परिवेष्ट्रारम्‌। भगवन्‌ सर्वक्मज्ञ सवधम भ्रतां वर । वितते 
मम यज्ञ ऽस्मिन्नुपद्रष्टा भव द्विज ॥ 


ऋत्विग्वरणम्‌--यजमानः-'अस्मिन्‌ ग्रहशान्तिकर्मणि एभिर्व- 
रणद्रव्येरसुकगोत्रमसुकदमीणं ब्राह्मणं ऋत्विक्स्वेन ( होतृत्वेन ) 


हः 
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त्वामहं त्रणे! । > ब्राह्मणासः पितरः सोम्म्यासः शिवे नो द्यावा- 
प्रथिवीऽअनेहसा । पूषा नः पातु दुरिताटतावृधो रक्षा माकिर्न्ना5 
अघश स5इदात ॥ 
भगवन्‌ सर्वधर्मज्ञ  सर्वधरमभ्रताम्वर । 
वितते मम यज्ञ ऽस्मिन्‌ ऋत्विक्‌ त्वं मे मख भव ॥ 
'एबमेच चतुरोष्टौ वा द्वारपालान्‌ वृणुयात्‌ । एबं ऋत्विजो वृत्वा 
प्रार्थयेत्‌ — 
ब्राह्मणाः सन्तु मे शास्ताः पापात्पान्तु समाहिताः । 
८१ Oe ~ 
देवानां चेव दातारखातारः सर्वदेहिनाम | 
जपयज्ञ स्था होमेदानञ्च विविधः पुनः 
देवानाञ्च ऋहषिणाञ्च वृप्त्यथ याजकाः स्मृताः ॥ २॥ 
येषां देहे स्थिता वेदाः पावयन्ति जगत्त्रयम्‌ । 
रक्षन्तु सततं ते मां ग्रहयज्ञ॒ व्यवस्थिताः ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीथ त्रिषु लोकेषु विश्रूतम्‌। 
येषां वाक्योदकेनब शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः ४ ॥ 
पाचनाः सर्ववर्णानां ब्राह्मणा ब्रह्मरूपिणः 
सर्वकमरता नित्यं वेदशास्रार्थकोविदाः ॥ ५॥ 
श्रोत्रियाः सत्यवाचश्च देवध्यानरताः सदा। 
यद्वाक्यासृतसंसिक्ता ऋद्धि यान्ति नरद्रमाः॥ ६॥ 
अङ्गीकुर्वन्तु कर्मतत्कल्पद्रमसमाशिषः 
यथोक्तनियमेर्युक्ता सन्त्रार्थ  स्थिरबुद्धयः ॥ ७ ॥ 
यत्कृपालोचनात्‌ सवो ऋद्धयो वृद्धिमाप्नुयुः । 
ग्रहयागे मया पूज्याः सन्तु मे नियमान्विताः ॥ ८ ॥ 
अक्रोधनाः शोचपराः सततं ब्रह्मचारिणः। 


ग्रहध्यानरता नित्यं प्रसन्नमनसः सदा॥ ५॥ 
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अदुष्टभाषणाः सन्तु मा सन्तु परनिन्द्काः । 
ममापि नियमा ह्यते भवन्तु भवतासपि ॥ १०॥ 


ऋत्विजश्च यथा पूर्व शक्रादीनां मखेऽभवन्‌। 
यूयं तथा मे भवत ऋत्बिजो दविजसत्तमाः । ११॥ 


अस्य यागस्य निष्पत्तो भवन्तो5भ्यचिता मया । 
सुप्रसन्नः प्रकर्तव्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम्‌ १२॥ 
कङ्कणत्रन्धनस्‌ 


ततो यजमानदक्षिणहस्ते कङ्कणबन्धनम्‌ । ० यदाबध्नन्‌ दाक्षा- 
यणा हिरण्ण्य शतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्न्मञआ वध्नासि 
शतशारदायायुष्माञ्जरदष्ट्रिय्यथासम्‌ ॥ दाक्षायणा शतानीकम- 
बध्नन्सुहिरण्यकम्‌ । आवऽ्नामि तदेवाहमायुष्यस्याभिवृद्धये ॥ ततो 
यजसानपल्याः वामइस्ते कङ्कणबन्धनम्‌। ॐ तं पत्क्नोभिरनु 
'गच्छेम देवाः पु्ञेब्भ्रोतृभिरुत वा हिरण्ण्यः । नाक गुब्भ्णाना; , 
सुकृतस्य लोके तृतीये प्रष्ट ऽअधि रोचने दिवः । ग्रहयज्ञफला- 
बाप्त्य कङ्कणं सूत्रनिर्मितम्‌ । हस्ते बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदां 
शतम्‌ ॥ 

यजमानः--यथाविहितं कमं कुरु’ । (एकतन्त्रपक्षे-कुरुध्चम्‌) । 
ब्राह्मणः-'“यथाज्ञानं करवाणि’ । एकतन्त्र-पक्षे करवामः । इत्याचार्य 
वरणम्‌ । 

दिग्रक्षणम्‌ आचायः-देशकालो सङ्कीत्ये “अस्मिन्‌ ग्रहशान्ति- 
कर्मणि यजमानेन व्रृतोऽहमाचायंकमं करिष्ये इति सङ्कल्प्य वाम- 
हस्ते गौरसर्षपान्‌ गृहीत्वा दिग्रक्षणं कुयोत्‌। ॐ रक्षोहणं ्बलगहुनं 
जेष्ण्णबीमिदमहं तं व्वलगमुत्किरामि यं भे निष्ट्यो यम मात्यो 
निचखानेदसह तं ्बळासुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो निच- 
खानेदमहं तं व्वलगमुत्किरासि यं मे सवन्धुय्यंमसबन्धुन्निचखानेद- 
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महं तं व्वलूगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्क्र- 
त्याङ्किरामि ॥ १ ॥ रक्षोहणो वो व्वळगहनः प्पोक्षामि व्वेष्णवान्न 
क्षोहणो ञ्वळगहनोऽवनयामि व्गेष्णवान्न्रक्षोहणो वो व्वलगहनो5- 
वस्तृणामि ज्ठौष्ष्णवान्त्रक्षोहणों वां व्यछगहना5उपद्धामि गेष्ण- 
वीरक्षोहणो वां व्वळगहनो पर्य्यूहामि व्वेष्ष्णवी व्गेष्णवमसि 
ञ्ञोऽष्णवास्त्थ ॥ २ ॥ रक्षसां भागोऽसि निरस्त रक्ष5इद्मह( 
रक्षो5भितिष्ट्ठामीदसह४ रक्षो$ववाध5इदम्ह/ रक्षोञ्धमं तमो 
नयानि घृतेन द्यावाप्रथिवीप्मोण्णु बाथां ठवायो ठवे स्तोकानामग्नि- 
राज्ज्यस्य व्वेतु स्वाहा स्वाहाक्ृतेऽऊदूर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतम्‌॥२॥ 
रक्षोहाव्विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते । दूद्रोणे सधस्थमासदत्‌ ।४। 
अपसपेन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । ये भूता विध्नकतोरस्ते 
नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ १ ॥ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सवतो 
दिशम्‌। सर्वेषामविरोधेन शान्तिकमे समारभे ॥ २॥ यदत्र 
संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा । स्थानं स्यक्त्वा द 
यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ ३॥। भूतान राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति 
केचन । ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु ग्रहयागं करोम्यहम्‌।। ४ ॥ इति 
मन्त्री; पूबीदिदिक्लु सर्षपान्‌ विकिरेत्‌। उदकोपस्पशः। इति 
दिग्रक्षणम्‌ । 


पञ्चगव्यविधानम्‌--एकस्मिन्‌ पात्रे पञ्चगव्यं सम्पादयेत्‌ | 
तद्यथा- -» तत्सवितुर्व्वरेण्ण्यं भग्गों देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
पचोदयात्‌ ॥ इति गोमूत्रम्‌। ॐ गन्धद्वारां दुराधष नित्यपुष्टा 
करीषिणीम्‌ । ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌॥ इति गो- 
भयम्‌ । ॐ आप्यायस्व समेतु ते व्विश्वतः सोमव्बरृष्षण्यम्‌। भवा 
व्वाजस्य सङ्गे ।। इति पयः ॐ दधिक्क्रावणोऽअकारिषं जिष्ष्णो 
रश्रस्य व्या जिनः । सुरभि नो मुखा करत्मणऽआयूषि तारिषत्‌ ॥ 


इति द्धि | ॐ तेजोऽसि शुक्क्रमस्यम्रतमसि धाम नामाऽसि प्प्रिय 
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देवानामनाधृष्ट्टः देववजनमसि ।॥। इत्याञ्यम्‌। ॐ देवस्य त्त्वा 
सवितुः पप्रसवेऽश्चिनोव्त्रहुञ्भ्यां पूष प्णोहर्तावभ्याम्‌ । इति कुशो- 
दकमादाय “3४७ इति प्रणवेन यज्ञकाष्ठेनालोडय & आपो हि 
ष्ठा मयोभुवरता न5ऊर्ज्ज दथा तन । महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ यो 
बः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः ॥ २॥ ` 
तस्माऽअरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्न्वथ । आपो जनयथा च 
नः ॥ ३ ॥ इति त्रिभिमन्त्रेः कर्मभूमि सम्प्रोक्षेत्‌ । ततः कृताञ्जलिः 
& स्वस्ति न5इन्द्रो व्वृद्धशश्रवाः स्वस्ति नः पूषा व्वश्ववेदाः ! 
स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽअरिष्ट्रनेमिः स्वस्ति नो बृहस्प्पतिद्धिधातु ॥ इति 
मन्त्र वारद्वय पठित्वा भूमा प्रादेशं कृत्वा देवा आयान्तु । यातु- 
धाना अपयान्तु विष्णो देवयजनं रक्षस्व' इति वदेत्‌। इति 
पञ्चगव्यादिकरणम ¦ 


नवग्रहस्थापनम्‌ 


म्रहवेद्या शवेतवस्रं प्रसाय तदुपरि नवम्रहभण्डळं विलिख्य मध्या- 
दिकोष्ठेष उक्तदिक्षु विदिक्षु सूयोदिग्रहाणामावाहनं स्थापनं पूजनं 
'च कुयोत्‌ । 

यजमानः सङ्कल्पं कुयात्‌ । देशकालो सङ्कीत्यं 'अस्मिद्‌ ग्रह- 
शान्तिकमणि सूर्यादिनवग्रहाणाम धिदेबतःप्रत्यधिदेवता-पञञ्चलोक- 
पाळ-दशदिकपालानां चावाहन स्थापनं पूजनं च करिष्ये? इति 
सङ्कल्प्य-#आ कृष्णेन रजसा च्वत्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्त्य च। 
हिरण्ण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌। जपाकुसुस- 
सङ्कार काश्यपेयं महाद्युतिम | तमोऽरिं सर्वपापघ्नं सूयमावाहया- 
म्यहम्‌ ॥ ॐ भूभु वः स्वः कलिङ्गदेशोद्भव काश्यपगोत्र रक्तवण सो 
सूय ! इहागच्छ इह, तिष्ठ । ॐ सूयोय नमः सूयमावाहयामि स्थाप- 
यामि ॥।१।। ॐ इमं देवा ऽअसपत्कव सुवद्‌ध्वं महते क्षत्त्राय महते 
ज्यष्ठयाय महते जानराब्ज्यायेन्द्रस्येन्ट्रियाय । इममसुषष्य पुत्त्रस- 
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सुऽष्ये पुत्त्रमस्य विवश ऽएषवो ऽमी राजा सोमोऽस्माकं व्ञाह्मणाना- 
७ राजा ॥ दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌ । उ्योत्स्नापतिं 
निशानाथं सोममावाहयाम्यद्दम्‌ || ॐ भूभु वः स्वः यमुनातीरोद्भव 
आत्रेयगोत्र झुक््ळवर्ण भो सोम ! इहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ सोमाय 
नमः सोममावाह्यामि स्थापयामि ।।२॥ ॐ अग्निम्मू द्धो दिवः ककु- 


त्पतिः प्रथिळ्य़ा ऽअयम्‌ । अपा! रेताछसि जिन्न्वति ॥ धरणीगभ- 
संभूतं विद्युत्तजस्समप्रभम्‌ । कुमार शक्तिहरतं च भोममावाह्दया- 
म्यहम्‌ ॥ ॐ भूभु वः स्वः अवन्तिकादेशोद्भव भारद्वाजगोत्र रक्तवण 
भो भोम ! इहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ भौमाय नमः भोममावा० ॥३॥ 
ब उदूवुध्यस्वास्ने प्रति जागृहि त्वमिष्ट्रापू्ते स४ सृजेथामयं च अस्मि 
न्त्सुघस्थे ऽअध्युत्तरस्मिन्‌ व्विश्श्व देव यजमानश्च सीदत ॥ ग्रिय- 
ङगुकलिकाभासं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । सोम्यं सौम्यगुणोपेतं बुधमा- 
वाह्याम्यहम्‌॥ ॐ भूभु वः स्वः मगघदेशोद्भव आत्रेयगोत्र हुरितवणं 
भो बुध ! इहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ बुधाय नमः बुधमावा०॥ ४ ॥ 

ब्रृहस्पते ऽअति यद्य्यों ऽअहांद्‌ द्युमद्द्विभाति क्क्रतुमड्जनेपु । 
यद्दीदयच्छवस <ऋतप्प्जात तदस्म्मासु दूद्रविणं धेहि चित्त्रम्‌॥ 
देंबानां च झुनोनां च गुरु काञ्चनसन्निभम्‌ । बन्द्यभूतं त्रिलोकानां 


गुरुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ ॐ भूभु बः स्वः सिन्धुदेशोद्भव आङ्गिरसगोत्र 
पीतवणे भो बृहस्पते ! इहागच्छ इह तिष्ठ । > ब्रहस्पतये नमः बृह- 
स्पतिमावा० ।।५।। ॐ अन्नासरिस्न तो रसं व्त्रह्मणा ञ्ञ्यपिवत्‌ क्षत्त्र 

पय सोमं "प्रजापतिः । ऋतेन सत्त्यमिन्द्रयं ञ्विपानछ झुक्क्रमन्धसु 
ऽइन्द्रस्येन्द्रियसिदं पयोऽमृतं मधु । हिमङुन्दमणालामँ देत्यानां परमं 
गुरुम्‌ । सर्वशास्नप्रवक्तारं शुक्रमाचाहयाम्यहम्‌॥ ॐ भूम वः स्वः 
भोजकटदेशोद्भव भार्गवगोत्र गुक्लवण भो शुक्र! इहागच्छ इह 
तिष्ठ । ॐ शुक्राय नमः झुक्रमाचा० ॥६॥। ॐ शं नो देवीरभिष्टय 


ऽआपो भवन्त पीतये । शांय्योरमिखचन्तु नः ॥ नीलाम्बुजसमाभासं 
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रविपुत्रै यमाग्रजम्‌ । छायामातडसम्भूतं शनिमावाहआम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूभु वः स्वः सोराष्ट्रदेशोद्भुब काश्यपगोत्र कृष्णवर्ण भो शानश्चर ! 
इहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ शनञ्चराय नमः रानश्चरसावा० ॥७॥ 
ॐ कया नश्चित्त्र 5आभुवदृती सदावृध सखा । कया शाचिष्ट्रयाऽ 
व्रता ॥ अद्ध कायं महावीयं चन्द्रादित्यविमदनम्‌ । सिंहिकागर्भे- 
सम्भूतं राहुमावाहयाम्यहम्‌॥ ॐ भूभु ब स्वः गराउ्नपुराद्धव 
पैठीनसिगोत्र कृष्णवणे भो राहो ! इह्यागच्छ इद तिष्ठ । ॐ राहवे 
नमः राहुमाबा” ॥८॥ & केतु कृण्ण्वन्नकेतवे पेशो मय्यो ऽअपे- 
शासे । समुषद्भिरजायथा ।। पालाशधूम्रसझाशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । . 
रोद्रे रोद्रात्मकं घोरं केतुमावाहयाम्यहम्‌ | ॐ भू भु वः स्वः अन्तर्वे- 
दीसमुद्भव जेभिनिगोत्रे धूम्रवर्ण भो केतो ! इहागच्छ इह तिष्ठत 
3 केतवे नमः केतुमावा० ॥ ९ ॥ 


~ ~ 
ग्रहदक्षिणपाश्च ऽधिदेवतास्थापनम्‌ 

ॐ च्यस्वकं य्यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्धेनम्‌। उठ्बोरुकमिव 
बन्धनान्मत्योसु क्षीय माऽमृतात्‌ ।। ॐ भूभु वः स्वः ईश्वर इहागच्छ 
इह तिष्ठ। ॐ ईश्वराय नमः ईश्वरमावा०॥ १॥ ३ श्री व ते 
ते लक्ष्मीश्च पल््यावह्दोरात्त्रे पाश्वे नक्षत्त्राणि रूपमाश्श्चिनौ 
व्यात्तम्‌ । इष्ण्णन्निषाणासुः म ऽइषाण सव्वेलोकं म इषाण ॥ 
ॐ भूरभ्‌ वः स्वः उमे इहागच्छ इह तिष्ठ। & उमाये नमः उमा- 
सावा० ।।२।। 5५ यदक्क्रन्न्दः 'प्रथमं जायमान उद्यन्त्ससुदूद्राठुतवा 
पुरीषात्‌ । श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्त्यं महि जातं ते 
5अन्वेम्‌ ॥ ॐ भूभु वः स्वः स्कन्द इहागच्छ इहतिष्ठ । ॐ स्कन्दाय 
नमः स्कन्द्मावा० ॥ ३ ।। ॐ ञ्विषणो रराटमसि व्विष्णोः श्नप्त्रे 
स्थो ञ्विषषणो स्यूरसि ठ्विष्णोधे वोऽसि। वेष्णवमसि व्विष्ष्णवे 
त्त्वा ॥ ॐ भूभु वः स्वः विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ विष्णवे 


~ ~ 
नमः विष्णुमावा०।। ४॥| ॐ आ ब्व्रह्मन्‌ व्त्राह्मणो व्त्रह्म- 
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यच्चेसी जायतामा रापष्ट्रो राजन्न्यः शूर 5इपळ्यो5तिव्याधी 
महारथो जायतां दोग्गध्रो धेवु््वोढानइतानाझुः सप्तिः पुरन्धियर्योषा 
जिष्ष्णू रथेष्ट्राः सभेयो युवाऽस्य यज्ञमानस्य च्वीरो जायतां 
निकामे नः पञ्जेन्न्या व्घपलु फलवत्त्यो न ऽओषधयः पच्यन्न्तां 
ययोगक्षेमो नः कल्प्पताम्‌ ॥ = भूर्भ्‌ चः स्वः ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह्‌ 
तिष्ठ। ॐ ब्रह्मगे नमः त्रह्माणमावा० ॥ ५॥ ४४ सजोषा 5इन्द्र 
सगणो मरुद्भिः सोमं पिव व्रृत्त्रहा शूर व्विद्वान्‌। जहि शत्र, २॥ 
रप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि व्विश्वतो नः ॥ ॐ भूभु वः स्वः 
इन्द्र इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ॒ । २% इन्द्राय नमः इन्द्रमाचा० ॥ ६॥ 
यमाय त्त्वाऽङ्गिरस्वते पिशमते स्वाहा । स्वाहा धम्मोय स्वाहा 
धम्मेः पित्त्रे॥ ॐ भूम, वः स्वः यम इहागच्छ इह तिष्ठ। 
यमाय नमः यममावा० ॥ ७॥ ॐ कार्षिरसि समुदृद्रस्य क्त्वा- 
ऽश्चित्त्या ऽउन्नयामि । समापो ऽअद्भिरग्मत समोषधीमिरोषधीः ॥ 
3% भूभु वः स्वः काळ इहागच्छ इह तिष्ठ। ® कालाय नमः 
काळ्मावा० ॥ ८॥ ॐ चिित्त्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय || ॐ 
भूभु वः स्वः चित्रगुप्त इह तिष्ठ। ॐ चित्रगुप्ताय नमः चित्र- 
गुप्रमावा० ॥ ९॥ 


ग्रहवामपाश्व प्रत्यधिदेवतास्थापनम्‌ 


3 अग्नि दृतं पुरो दघे हव्व्यवाहमुप ब्च्रुवे। देवा २॥ ऽआसाद्‌- 
यादिह ॥ २ भूभु वः स्वः अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ अग्नये 
नमः अग्निमाबा० ॥ १ ॥ ॐ आपो हि ष्ट्रा मयोभुवस्ता न 5उर्ज्जे 
दधातन । महेरणाय चक्षसे ।। ॐ भूभुवः स्वः आप इहागच्छत 
इह तिष्ठत । ॐ अदूभ्यो नमः अपः आवा०॥। २।। ७” स्योना 
प्रथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी | यच्छा नः शम्म सप्मथाः॥ 
ॐ भूभ वः स्वः प्रथिवि इहागच्छ इह तिष्ठ। ॐ प्रथिव्य नमः 


इदं खित्रष्द णुर्व्विचक्क्रम म्वक्क्रमे त्त्रेथा निदधे 
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पदम्‌ । समूढमस्य पा सुरे स्वाहा ॥ ॐ भूभु चः स्वः विष्णो 
इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । ७ विष्णवे नमः विष्णुमावा०॥ ४ ॥ 
ॐ इन्दूद्रऽआसां नेता बृहस्प्पतिद्द क्षिणा यज्ञः पुर ऽएतु सोमः । 
देवसेनानामभिमञ्जतीना जयन्न्तीनां मरुतो यन्त्प्रमू ।। ॐ भूसु वः 

१ इन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ । 5५ इन्द्राय नमः इन्द्रमाचा० ।। ५॥ 
ॐ अदित्त्यै रास्नाऽसीन्द्राण्ण्याऽउण्ण्णीपः । पूपाऽसि धम्मौय 
दीष्व॥ ॐ भूभु चः स्वः इन्द्राणि इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । ॐ इन्दराण्ये 

; इन्द्राणीमाचा० ॥ ६ ॥ ॐ प्रजापते न त्वदेतान्न्यन्न्यो व्विश्धा 
रूपाणि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ऽअस्तु व्यय 
स्याम पतयो रयीणाम्‌॥ ॐ भूभु वः स्वः प्रजापते इहागच्छ इद्द 
तिष्ठ। ३ प्रजापतये नमः प्रजापतिमावा० || ७ || & नमोऽस्तु 
सरप्पेवभ्यो ये के च एथिवीमनु । ये ऽअन्न्तरिक्षे ये दिवि तेळ्भ्यः 
सर्पेव्भ्यो नमः॥ ॐ भूभु चः स्वः सपोः इहागच्छत इह तिष्ठत । 
ॐ सर्प्पभ्यो नमः सपीनाचा० || ८।। & व्व्रह्म जज्ञानं प्प्रथमं 
पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो व्वेन ऽआवः। स बुध्ध्न्या ऽउपमा- 


ऽअस्य व्विष्ठठाः सतश्च योनिमसतश्च व्विवः ॥ ॐ भूभु वः स्वः 
ब्रह्मन्‌ इहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ ब्रह्मणे नमः त्रह्माणमावा० ।। ९ ॥ 
पञ्चलाकपालादिस्थापनम्‌ 

ॐ गणानां त्त्वा०॥ ॐ भूभुवः स्वः गणपते इहागच्छ इह, 
तिष्ठ । ॐ गणपतये नमः गणपतिमावा० ।१। ७ अम्बे ऽअम्बिके० || 
ॐ भूभु वः स्वः दुर्ग इहागच्छ इह तिष्ठ। ॐ दुगोचै नमः दुगी- 
मावा० ॥ २॥ ॐ च्वायो ये ते सहस्रिणो रथासस्तेभिरागहि । 
नियुत्त्वान्त्सोमपीतये ॥ ३* भूभु वः स्वः वायो इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ । 
३५ वायवे नमः वायुमावा० || ३ ॥ ॐ घृतं घृतपाचानः पिबत 
च्चसां व्वसापावानः प्रिवतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । दिशाः छादिश 
5आदिशो व्विदिश 5उद्दिशो दिभ्यः स्वाहा ॥ ॐ सूभुवः स्वः 


आकाश इहागच्छ इह्‌ तिष्ठ। ४ आकाशाय नमः आकाश- 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७५ ) 


भावा० || ४ || ३5 यावां कशा सधुमत्यश्थिना सूनृतावती | तया 
यज्ञं मिमिक्षतम्‌ ॐ भूभु वः स्वः अखिनौ इहागच्छतम इह 
तिछतम्‌ | ॐ अश्विभ्यां नमः अश्विनो आवा० ॥५॥ ॐ वास्तोष्पते 
प्रतिजञानीह्यस्मान्‌ त्स्वावेशोऽअनमीवो भवा नः । यत्त्वेमहे प्रति तन्नो 
जुपस्व श नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे || ॐ भू सु वः स्वः वास्तोष्पते 
इहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ वास्तोष्पतये नमः वास्तोष्पतिमावा० ।।१।। 

नाहि स्प्पदासावदन्नन्न्यमस्म्मा दरशश्वानरात्पुरऽएतारमग्नेः । एमे- 
नमव्रृधन्नमृता ऽअमत्त्य व्वश्थानरं क्षेत्रजि रयाय देवाः || ॐ 
भूसु वः स्वः क्षेत्राथिपते इद्दागच्छ इह तिष्ठ। ॐ क्षेत्राधिपतये 
नमः क्षेत्राघिपतिमाचा० ॥ १॥ 


दशदिक्पालस्थापनम्‌ 


अहमण्डलाद्वाद्य दशाद्क्पालानावाहयत्‌ | ७० त्रातारासन्दद्र- 
सांबतारासन्दूद्रछ हवे हवे सुहव शूरासन्दूद्रम्‌ । ह्वयामि झाक्क्र 
पुरुहूतमिन्द्रध स्वस्ति नो मघवा धात्त्विन्द्रः | ॐ भूभु चः स्वः 
इन्द्रहागच्छ इह तिष्ठ । ॐ इन्द्राय नमः इन्द्रमावा० || १ || अ 
तवं नो ऽअग्ने तव देव पायुभिम्मघोनो रक्ष तन्न्वश्च व्वन्य । त्राता 
तोकस्य तनये गवामस्यनिमेष ९१ रक्षमाणत्तव व्त्रते ॥ ॐ भूस्‌ वः 
स्वः अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ | ७2 अग्नये नमः अग्निमावा० ।।२॥। 
3 यमाय त्त्वाङ्किरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा धम्मीय स्वाहा 
धस्सः पित्रे || ३ भूभु बः स्वः यमेहागच्छ इह्‌ तिष्ठ | ३ यमाय 
नसः यमसावा० || ३ ।। २० असुन्न्वन्न्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्ये- 
त्यामन्न्विहि तस्क्करस्य | अन्न्यमस्मदिच्छ सा त ऽइत्या नमो देवि 
निऋते तु्भ्यमस्तु ॥ ॐ भूम वः स्वः निऋते इहागच्छ इह 
तिष्ठ । ॐ निऋतये नमः निऋ तिमावा? || ४ || ७० तत्त्वा यासि 
व्जह्णा ञ्यन्न्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हबिञ्भिः । अहेडमानो 


व्यरुणहु वोध्यरुश् /स मा न ऽआयुः प्ममोषीः । 3४ भूमुवः स्वः 
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वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ । ७० वरुणाय नमः वरुणमावा० ॥ ५॥ 
3» आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर 0 सहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌ । 
व्वायो 5अस्मिन्त्सवने भादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः । 3+ 
भूमुवः स्वः वायो इहागच्छ इह तिष्ठ । ७० बायवे नमः वायु- 
मावा० ॥ ६।। २० व्यय» सोम व्जते तव मनस्तनूपु विन्श्रतः । 
प्रजावन्तः सचेमहि॥ ॐ भूभु वः स्वः सोमेहागच्छ इह तिष्ट । 
3% सोमाय नमः सोममावा० || ७।। ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुष- 
स्पतिं धियञ्जिन््वमवसे हूमहे व्यम्‌ । पूषा नो यथा ऽवेदसाम- 
सधे रक्षिता पायुरदव्धः स्वस्तये ।। ॐ भूभु वः स्वः इशानेहागच्छ 
इह्‌ तिषठ | ३२ ईशानाय नमः _ईशानमावा० ॥८॥ ॐ अस्म्मे 
रुदूद्रा महना पव्वतासो व्व्रृत्रहत्ये भरहूतो सजोषाः । यः श सते 
स्तुवते धायि पञ्ञ्र 5इन्द्द्रज्ब्येष्ठा ऽअस्म्माँ२।। 5अवन्तु देवाः ॥ 
पूर्वेशानयोमध्ये-०० भूभु वः स्वः त्रमन्निहागच्छ इह्‌ तिष्ठ | ॐॐ 
ब्रह्मणे नमः न्रह्माणमावा० || ९॥ ॐ स्योना प्रथिवि नो भवा- 
नृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शम्म सप्प्रथाः ।। निऋ ति-पश्चिमयो- 
सध्ये-३० भूभु वः स्वः अनन्तेहागच्छ इह तिष्ठ । अ अनन्ताय 
नमः अनन्तमावा० ॥ १०।। ॐ मनो जूतिज्जु पतामाज्ज्यस्य 
बृहरुप्पतिय्यज्ञमिसं तनोत्वरिष्टं य्यज्ञ समिमं दधातु । व्विशश्च 
देवास ऽइह मादयन्तामो ३॥ प्प्रतिष्ठर ॥ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु 
अस्ये प्राणाः क्षरन्तु च । अस्ये देवत्वमचोये भामहेति च कञ्चन ।। 
७” सूर्योद्यनन्तदेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु । 'सूयोद्यनन्त- 
देवताभ्यो नमः? इति षोडशोपचारेः सम्पूजयेत्‌ । ॐ अहा ऽऊञ्ञी- 
हुतयो च्व्यन्न्तो व्विप्पाय मतिम्‌ । तेषां व्विदिप्म्ियाणां व्यो5हमिदा- 
मूज्ञ ४ समग्प्रममुपयामगृहीतोऽसीस्दूद्राय त्त्वा जुष्टं गृह्णाम्मयेष ते 
योनिरिन्दूद्राय त्त्वा जुष्ट्रतमम्‌ ॥। ब्रह्मा मुरारिखिपुरान्तकारी भानुः 
शशी मूभिसुतो बुधश्च । गुरुश्च शुक्रः शनि-राहु-केतवः सर्वे ग्रहाः 


शान्तिकरा भवन्तु ॥ अनया पूजया सूयोद्यनन्तदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । 
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असंख्यातरुद्रस्था प नम्‌ 
ग्रहस्येशानदिग्भागे कलशस्थापनविधिना रुद्रकलशं संस्थाप्य 
कलशे वरुण असंख्यातरुद्रांश्वा55वाह्य पूजयेत्‌ । ॐ असङख्याता 
सहस्नांण ये रुद्द्रा अअधि भूम्म्याम्‌ । तेशा? सहस्रयोजनेऽव 
धन्न्वानि तन्न्मसि॥ ॐ भूभुचः स्वः असंख्यातरुद्रेभ्यो नमः 
असंख्यातरुद्रानावाहयामि । ` मनो जूति०: इति सन्त्रणासंख्यात- 
रुद्रान्‌ प्रतिष्ठाप्य 'असंख्यातरुद्रेभ्यो नमः? इति यथोपचार रसंख्यात- 
रुद्रान्‌ सम्पू येदित्यसंख्यातरूद्रस्थापनम्‌ । 
शिव-पूजन 
चतुलि ङ्गतो-भ द्रचक्रम्‌ 
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रुद्र महायज्ञ के सम्पन्न करने के लिये 
चतुलिङ्गतो भद्र पूजा विशेष! 

तदूवाह्म पूर्व । ॐ असिताङ्गमैरवाय नमः असिताह्ञभेरवमा- 
वाहयामि पूजयामि । ( आग्न्नेय्याम्‌ ) ॐ रुरूभेरवाय नमः रूरू- 
भरबम्‌ आ० पू० । ( दक्षिणे ) ॐ चण्डभेरवाय नमः चण्डभेरवम्‌ 
आ? पू । ( नेऋत्याम्‌ ) ॐ क्रोधभैरवाय नमः क्रोधभैरबम्‌ आ० 
पू० । ( पश्चिमे ) ॐ उन्मत्तभैरवाय नमः उन्मत्तभेरवम्‌ आ० पू०। 
( वायव्याम्‌ ) ॐ कपाळभेरवाय नमः कपाळभेरवम्‌ आ० पू० । 
(उत्तरे) भीषणभैरवाय नमः भीषणभैरबम्‌ आ० प्‌० । (ऐशान्याम्‌) 
ॐ संहारभेरवाय नमः संहारभेरबम्‌ आ० पू०। तद्वाह्ये पूर्वे । 
पुनः पूवौदिक्रमेण > अनन्ताय नमः अनन्तम्‌ आ० पू०। ३५ 
चासुकये नमः वासुकिम्‌ आ० पू० । ॐ तक्षकाय नमः तक्षकम्‌ आ० 
पू० । ॐ कुलिशायुधाय नमः कुलिशायुधम्‌ आ० पू० । ॐ कर्को- 
टिकाय नमः कर्काटिकम्‌ आ० पू० । ॐ शाङ्कपालाय नमः शङ्कपालम्‌, 
आ० पू० । ३% कम्बलाय नमः कम्बलम्‌ आ० पू० । & अश्वताय 
नमः अश्वतम्‌ आ० पू०। ( ईंशानेन्द्रयोर्म ध्ये ) ॐ शूलाय नमः 
झूलम्‌ आ. पू० । (इन्द्राग्निमध्ये) ॐ 'चंद्रमोलिने नमः चन्द्रमौलिम्‌ 
आ० पू० । ( अग्नियममध्ये ) ॐ चन्द्रससे नमः चन्द्रमसम्‌ आ० 
पू० । ( यमनिऋतिमध्ये ) ॐ वृषभध्वजाय नमः वृषभध्वजम्‌ आ० 
पू० । ( निऋतिवरुणमध्ये ) ॐ त्रिलोचनाय नमः त्रिलोचनं आ० 
पूट । (बरुणवायुमध्ये) ॐ शक्तिधराय नमः शक्तिधरम्‌ आ० पू० । 
( वायुसोममध्ये ) ॐ महेश्वराय नमः महेश्वरम्‌ आ० पू० । (सोमे- 
शानयोमध्ये ) ॐ शूलपाणये नमः शूलपाणिम्‌ आ० पू० । ततः 
सर्वतोभद्रवत्‌ देवतास्थापनम्‌। तदनन्तरं ( उत्तरेलिङ्ग ) & सद्यो- 
जाताय नमः सद्योजातम्‌ आ० पु० । (प्राच्यांलिङ्गे)  बामदेवाय 
नमः वामदेबम्‌ आ० पू०। (दृक्षिणढिङ्ग ) & अघोराय नमः 
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अघोरम्‌ आ।० पू० । (प्रतीचीलिङ्ग ) ३५ तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम्‌ 
आ० पू० । कणिकायां मेरोरुपरि ॐ ईशानाय नमः ईशानम्‌ आ० 
पू० । मेरोः परिधिः समन्तात्‌ चतुः पुरीभ्यो नमः चतुः पुरीः आ०: 
पू० । ततः समन्तात्‌ ॐ ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदम्‌ आ० पू० । ॐ 
यजुर्वेदाय नमः यजुवदम्‌ आ० पू०। ॐ सामवेदाय नमः साम- 
वेदम्‌ आ० पू? । ॐ अथर्ववेदाग्र नमः अथर्ववेदम्‌ आ० पू० उत्तर्‌ 
लिङ्गस्य दक्षिणवापीमारभ्य चामवापीपयेन्तं शवेताष्टवापीषु ॐ भवाय 
नमः भवम्‌ आ० पू० । ॐ शर्वाय नमः शर्वम्‌ आ० पू० । ॐ पशु- 
पतये नमः पशुपतिप््‌ आ० पू० । ३ ईशानाय नमः ईशानम्‌ आ० 
पू० । ॐ उग्राय नमः उग्रम्‌ आ० पू० । ॐ रूद्राय नमः रुद्रम्‌ आ० 
पू० । ॐ भीमाय नमः भीमम्‌ आ० पू० । ॐ महते नमः महान्तम्‌ 
आ० पू० | तद्वापीसमीपस्थपीताष्टकोष्ठेषु चतुर्दिक्षु-ॐ भवान्य 
नमः भवानीम्‌ आ० पू० । ॐ शवोण्य नमः शर्वोणीम्‌ आ० पू० 

पझुपत्य नमः पझुपतीम्‌ आ० पू० ईशान्य नमः ईशानम्‌ 
आ० पू० । ॐ उम्रायें नमः उग्राम्‌ आ० पू । ॐ रुद्राण्यै रुद्राणीम्‌ 
आ० पू० । ॐ भीमाय नमः भीमाम्‌ आ० पू०। ॐ महत्ये नमः 
आ० पू०। बाह्यश्वेतपरिधो । ॐ गदाय नमः गदाम्‌ आ० पू० 
ॐ त्रिशूलाय नमः त्रिशूलम्‌ आ० पू० । 3 चतुर्लिङ्गतोभद्रमण्डलस्थ 
देवताभ्यो नमः चतुलिङ्गभद्रमण्डलप्थदेवताः आवाहयामि पूजयामि 
ततः पूजनं कुर्यात्‌ । 


पवित्र होकर आचमन-प्राणायाम करके संकल्प वाक्य के अन्त में 
“'श्रीसाम्ब्सदाशिवप्रीत्ययं गणपह्यादि-सकल-देवता-पूजनपूवकं श्रोभवानी- 
शंकरपूजतं करिष्ये, कहकर संकल्प कर । नीचे लिखे आवाहन मंत्रों से 
मूर्तियों के समीप पुष्प छोड़ । मुति न हो तो आवाहन करके पूजन करं । 


गणपति पूजन आवाहयामि पूजार्थ रक्षार्थ च मम क्रतो । 
इहागत्य गृहाण त्वं पूजायागं च रक्ष मे ॥ 
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पुजन करके नीचे लिखी प्राथंना करें । 
प्राथना -लम्बोदर ! नमस्तुभ्यं सततं सोदर्काप्रय । 
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 
पांतीपूजन -हिमाद्रितनयां देचीं वरदां शकरप्रियाम्‌ । 
ळम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयास्यहम्‌ ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्राथना करे । 

३ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मा नयति कश्चन । 
ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ | 
नन्दीश्वर-पूजन 
आय गौः प्रश्निरक्रमीद्सदन्मातरं पुरः । पितरश्च प्रयन्त्स्वः ।: 

' पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
प्रेतु वाजी कनिक्रदज्ञानद्द्रासभः पत्या । 
भरन्नग्निपुरीष्य मा पाद्यायुषः पुरा ॥ 
वीरभद्र-पूजन 
भद्रंकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभियजत्राः । 
स्थिरेरङ्गो स्तुस्टुबा©सस्ततूभिच्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः । 
भद्रा उत प्रशस्तयः ।। 
स्वामीकार्तिक-पूजन 
यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरिषात्‌। 
श्येनस्य पक्षा हरिण्यस्य बाहू उपस्तुत्यंमहि जातं ते अर्वन्‌ 
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पूजन करके नोचे लिखी प्रार्थना करें । 
यत्र वाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इच। 
तन्न इन्द्रो बरृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वा हा राम यच्छतु ॥ 
कुचेर-पूजन 
कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूय। 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उक्ति यजन्ति ॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करे । 
वय सोम ब्रते तव मनस्तनू घु विभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि ॥ 
कीर्तिमुख-पूजन 
असवे स्वाहा चसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गण- 
श्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहा5भिभुवे स्वाहाऽधिपतये स्वाहा शूपाय 
स्वाहा स १9 सपाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मलिम्छ- 
प्याय स्वाहा दिवापतये स्वाहा ॥ 
पुजन करके नीचे लिखी प्रार्थना कर । 
ओजश्च मे सहञ्च म आत्मा च मे तनूश्च मे शम च मे वर्म च 
मेऽङ्गानि च मेऽस्थीनि च मे परुषि च मे शरीराणि च मे आयुश्च 
मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌॥ 
जलहरी में सपं का आकार हो तो सपं का पुजन कर शिव-पूजन करे 1 
पाद्य--3% नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहन्तेभ्योऽकरं नमः ॥ पा० स० 
झघ्ये--3* गायत्री त्रिष्टुन्जगत्यनुष्टुप्पडक्त्या सह्‌ । 
बरहत्युष्णिहा ककुप्सूचीमिः शम्यन्तु त्वा ॥ अ० स० 
झाचमन- -३» ञ्यम्बकं यजामह्दे सुगधिम्पुष्टिवद्ध नम्‌ । 
'उवीरूकमिच बन्धनान्मत्योमु क्षीय माऽस्रतात्‌॥ आ० स० 
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स्नान-# वरुणस्योत्तस्भनमसि वरुणस्य स्वम्भसज्ज नी स्थो वरुणस्य । 


ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य ऋतसदनमा सीद्‌ ॥ 
स्नानं समपंयामि 


दुखधस्नान - गोक्षीरधामन्‌ देवेश ! गोक्षीरेण मया कृतम्‌ । 
स्नपनं देवदेवेश ! गृहाण शिवशंकर ॥ 
दु० स्ना० स०, पूनर्जल-स्तानं समपंयामि 
दधिस्नान - दध्ना चेव मया देव! स्नपनं क्रियते तव । 
गृहाण भक्त्या दत्तं मे सुप्रसन्नो भवाव्यय ! ॥ 
द० स०, पुनर्जल-स्नानं समर्पयामि 
घूतस्तान-सर्पिषा देवदेवेश ! स्नपनं क्रियते मया। 
उमाकान्त ! गृह्दणेदं श्रद्धया सुरसत्तम ! ॥ 
घु० स्ना० स०, पुनर्जेल-स्नान समर्पयामि 
मधुस्नान--इदे मधु मया दत्तं तब तुष्टयर्थमेव च । 
गृहाण शंभो ! त्बं भक्त्या मम शांतिप्रदो भव ॥ म० स० 
शकरास्नान-सितया देवदेवेश ! स्नपन क्रियते सया । 
गृहाण शंभो ! मे भक्त्या. मम शांतिप्रदो भव || श० स० 
पञ्चामृतस्तान -पञ्चामत मयानीतं पयोदधिसमन्वितम्‌ । 
घृतं मधु शर्करा 'च स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ प० स्ता० स> 
शुद्धोदकस्तान--३%  शुद्धवाळः सबंशुद्धवालो मणिवालस्त 
आश्विनाः श्येतः श्येताक्षोरुणस्तेरुद्राय पशुपतये 
कर्णायामा अवलिप्ता रोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥। 
न शुद्धोदकस्नानं समपंयामि 
अभिषेक ( जळधारा छोड़े' ) 
5७ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यामुत ते नमः 
८ tb ११ i याते पीक t शिवा, 'तनूरघोरा5पापकाशिनी Dh a Mr 
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शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ।। २॥ यामिषुङ्गिरिशन्त हस्ते 
बिभष्यस्तवे । शिवां गिरित्र तां कुरु मा हिछसीः पुरुपञ्जगत्‌॥ ३ ॥ 
शिवेन बचसा त्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि । यथा नः सर्वेमिज्ज- 
गद्य क्मएसुमना असत्‌ ॥ ४ ॥। अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो 
भिषक्‌ । अहींश्च सवीञ्जम्भयन्‌ सवोञ्च यातुधान्यो5धरा'चीः परा 
सुव ॥ ५ ॥ असौ यस्ताम्रो अरुण उत वश्चुः सुमङ्गलः । ये सेन ९१ 
रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्र्शोऽवंषाऽ हेड ईमहे ॥ ६ ॥ असो 
योऽवसर्पति नीलग्रीवो विळोहितः। उतैनेज्ञोपा अद्श्रन्नचश्रन्नुदहाय; 
स दृष्टो सूडयाति नः॥ ७॥ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय 
मीढुषे । अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरन्नमः॥ ८ ॥ अमुच्च 
धनवनस्त्वमुभयो रात्न्याँड्यीम्‌ याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो- 
चप ॥ ९॥ विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो वाणवां २ उत। अनेश- 
न्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः ॥ १० ॥ या ते हेतिमींदुष्टम 
हस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ ११ ॥ 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ वृणक्तु विश्वतः | अथो य इषुधिस्तवारे 
अस्मन्नि घेहि तम्‌ ॥ १२ ॥ अवतत्य घनुष्रव ७ सहस्राक्ष शतेषुधे ॥ 
निशीये झल्यानाम्सुखा शिवो न सुमना भव ॥ १३ ॥ नमस्त आयु- 
धायानातताय धृष्णवे । उभाडभ्यामुत ते नमो वाहुभ्यान्तव धन्वने 
॥ १४ ॥ मानो महान्तमुत मा नो अन्भेकम्मा न अक्षन्तमुत मा न 
उक्षितम्‌। भानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रूद्र 
रीरिषः ॥ १५॥ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु सा 
नो अश्वेषु रीरिषः । मा नो व्वीरान्रूद्र भामिनो व्वधीहविष्मन्तः 
सदमित्त्वा हवामहे ॥ १६ ॥ अभिषेक समपंयाभि । 


बिजया --5 विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणा २ उत । 


` अनेशान्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः ॥ 


वि० सं० । 
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वस्र उपवरख्--३ प्रुञ्च घन्वनस्त्वमुभयोराल्योज्योम्‌ । 
याञ्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥ 
वस्त्रं उपवस्त्र स० 1 
यज्ञोपवीत ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विश्वः ॥ 
य० स० ॥ 
गन्ध-३% नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमो नसो भवाय च रुद्राय च 
नमः शीय 'च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च ॥ 
गन्धं समपंयामि 
झक्षत--४ नस; शम्भवाय च मयोभवाय 'च नमः शङ्कराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय 'च || ब० स० ॥ 


पुष्प -- नमः पायोय 'चावायोय च नमः प्रतरणाय 'ोत्तरणाय 'च 
नमस्तीध्यीय 'च कूल्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च ॥ 
पुष्पं समर्पयामि 

ु्पमाळा--नानापंकजपुष्पेश्च ग्रथितां पल्ळवेरपि । 
विल्वपत्रयुतां मालां गृहाण सुमनोहराम्‌ ॥ पु० मा०्स० 
विल्वपत्र-3 नमो विल्मने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च 
नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्ढुभ्याय चाहनन्याय च ॥१॥ 
काशीवासनिवासी च कालमभेरवपूजनम्‌ । प्रयागे माधमासे 'च 
बिल्ववत्रै शिवार्पणम्‌11 २॥ दशेनं विल्वपत्रस्य स्पशेनं पापनाशः 
नम्‌ । अधोरपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ ३ ॥ त्रिद्छं 
त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्‌॥ त्रिजन्मपापसंहारं बिब्चपत्र 
शिवापणम्‌॥ ४ ॥ अखण्डेबिल्वपत्रेश्न पूजये शिवशंकरम्‌। कोटि- 
कन्यामहादानं बिल्वपत्रं शिवापंणम्‌॥ ५॥ गृहाण विल्वपत्राणि 
सपुष्पाणि महेश्वर । सुगन्धीनि भवानीश शिव त्वं कुसुमप्रिय ॥६॥ 
बिल्वपत्राणि समपयामि ॥ 
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तुलसी मंजरी -- शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमङ्गिरः । 
मा द्यावा प्रथिवी अभि शोचीमान्तरिक्षं मा वनस्पतीन्‌ ॥ तु० स०॥ 
दुर्वा--3५ काण्डात्‌ काण्डात्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
७७ न तेन € शि 
एवा नो दूर्वे प्र तनु सहल ण शतेन च ।। दु० समपंयामि ॥ 
शमीपत्र--अमङ्गलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च । 
~ (a ® ~ क Fe 
दुःस्वप्ननाशिनी धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌ ॥ 
श० समपंयामि ॥ 
आभुषण--वज्ञ-साणिक-बदु ये-सुक्ता-विद्रुममण्डितम्‌ । 
पुष्पराग-समायुक्त भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ आ० स०॥ 
सुगन्ध तेल--( अतर )--अहिरिव भोगेः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं 
परिबाधमानः । हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि बिद्वान्पुमान्‌ पुमास 
परि पातु विश्वतः ॥ सु० तेलं स० ॥ 


अङ्गरजनस्‌- 
गध, भक्षत ओर पुष्प आदि से भगवान्‌ शिव की इस प्रकार अङ्गपूजा 
कर्‌ 
ॐ ईशानाय नमः पादौ पूजयामि॥ १ ॥ 
३ शङ्कराय नमः जंघे पूजयामि॥ २ ॥ 
२ शूलपाणये नमः गुल्फो पूजयामि ॥ ३॥ 
ॐ शम्भवे नमः कटी पूजयामि॥ ४ ॥ 
४ स्वयम्भुवे नमः गुह्य पूजयामि || ५ ॥ 
३» महादेवाय नमः नाभि पूजयामि ॥ ६ ॥ 
ॐ विश्वकर्त्र नमः उद्रं पूजयामि ॥ ७ ॥ 
ॐ सर्वतोमुखाय नमः पाश्वं पूजयामि । ८ ॥ 
४ स्थाणवे नमः स्तनो पूजयासि॥ ९ ॥ 


ॐ नीलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ॥ १०॥ 
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ॐ .शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि॥ ११॥ 
ॐ त्रिनेत्रयाय नमः नेत्रे पूजयामि ॥ १२॥ 
39 नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि ॥ १२ ॥ 
ॐ देवाधिदेवाय नमः सवोङ्ग पूजयामि ।। १४॥ 
एव पुष्पांतपूजां कृत्वा आवरणाचेन कुयीत्‌ । 
तद्यथा अघोराय नमः ॥ १॥ ॐ पशुपतये नमः ॥ २।। ॐ 
शिवाय नमः ॥ ३ ॥ ॐ विरूपाय नमः ॥ ४॥ ॐ विश्वरूपाय 
नमः ॥। ५ ॥ ॐ भैरवाय नमः ॥ ६।। ॐ ऽयम्वकाय नमः ॥ ७ ॥ 
ॐ झूळ्पाणये नमः ।। ८ ॥ ॐ कपर्दिने नमः॥ ९॥ ॐ ईशानाय 
नमः।। १०॥ ॐ महेशाय नमः ॥ ११॥। इत्येकादश रुद्रान्‌ 
सम्पूड्य ततः ॐ भगवत्ये नमः ॥ १।। ॐ उमादेव्ये नमः ॥ २॥ 
ॐ शकरग्रियाये नमः॥ २॥ ॐ पार्वत्यै नमः ।। ४॥ ॐ गोयैँ 
नमः ॥ ५॥ 3 कालिन्य नमः॥ ६ ॥ ॐ काटिव्ये नमः || ७॥ 
४5 विश्वधारिण्य नमः || ८ || ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ॥ ९॥ ३ॐ विश्व- 
मात्रे नमः ॥ १०॥ ॐ शिवाये नमः ॥ ११॥ इति शक्तीः पूजयेत्‌ । 
एवं सगणं रुदं सम्पूज्य वेद्याः पूरवो दिक्रमेण अक्षतादिना अष्टमूर्ततीः 
पूजयेत्‌ । तद्यथा--प्राच्याम्‌ ॐ शवोय क्ितिमूर्तये नमः॥ १॥ 
ईशान्याम्‌ ॐ भवाय जलमूर्तये नमः || २॥ उदीच्याम्‌ ॐ रुद्रा- 
याग्निमूर्त ये नमः ॥ ३॥ वायव्याम्‌ 5७ उग्राय वायुमूर्तये नमः ।४। 
प्रतीच्याम्‌ ७०» भीमायाकाशमूर्तये नमः॥ ५ ॥ नेऋत्याम्‌ ॐ पशु- 
पतये यजमानमूर्तये नमः ॥ ६ ॥ दक्षिणस्याम्‌ ॐ महादेवाय सोम- 
मूर्तये नमः ॥ ७॥ आग्नेय्याम्‌ ॐ ईशानाय सूयेमूर्तये नसः ॥ ८ ॥ 
इति सम्पूञ्य ॥ 
धुप -> नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च 
शतधन्वने 'च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो सीढु- 
एमाय चपुधिमते च ॥ धूपमाघ्रापयामि ॥ 
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दीप--3 नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रयाय च शीभ्याय 
व्व नमः ऊम्याय घचावस्वन्याय च नमो नादेयाय 'च 
द्वीप्याय 'च ॥ 
दीपं दर्शयामि ( हस्तप्रक्षालनम्‌ ) ॥ 
नेवेद्--ॐ नमो ज्यष्टाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय 
च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च 
बुध्न्याय 'च ॥ 

नेवेद्यं निवेदयामि ॥ 
मध्ये पानीय--5% नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय 
क्षेम्याय च नमः श्ळोक्याय चावसान्याय च नमः उर्वयोय च 
खल्याय च ॥ मघ्ये पानीयं समर्पयामि ॥ 

ऋतुफल--फलानि यानि रम्याणि स्थापितानि तवाग्रतः । 
तेन मे सफलावाप्तिभवेजन्मनि जन्मनि ॥ ऋ० स० ॥ 

आचमन -- त्रिपुरान्तक दीनार्तिनाश श्रीकण्ठ शाश्वतः। 
गृहाणाचमनीयं च पवित्रोदककल्पितम्‌॥ आ० स०॥ 

अखण्ड फल -कूष्माण्डं मातुलङ्गञ्च नारिकेलफलानि च । 

रम्याणि पार्वतीकान्त सोमेश प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
अ० ऋ० स०॥ 
ताम्बूल, पूगीफल--० इसा रूद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरा- 
महे मतीः। यथा शमसद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्ट आमे 
अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ तां० पू० समर्पयामि ॥ 

एवं सम्पूज्य साक्षतजलेन तर्पणं काय्यंम्‌-- 

ॐ भवं देवं तर्पयामि ॥ १॥ ॐ शर्वं देवं तर्पयामि ॥ २॥ 
३ ईशान देवं तर्पयामि ॥ ३ ॥ ॐ पशुपतिं देवं तपयामि ॥ ४ ॥ 
ॐ उग्रं देवं तपयामि ॥ ५॥ & रुद्रं देवं तपयामि ॥ ६॥ ॐ भौमं 
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देवं तपयामि ॥ ७॥ ॐ महान्तं देवं तपयामि ॥ ८ ॥ ३० भवस्य 
देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥ १॥ ॐ शर्वस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ।२। 
३% ईशानस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥ ३ ॥ ॐ पशुपते बस्य पत्नीं 
तर्पयामि ॥ ४ ॥ ३५ उग्रस्य देवस्य पत्नीं तपंयामि ॥ ५।। ३५ रूद्रस्य 
देवस्य पत्नीं तपयामि ।।६।। ॐ भीमस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७॥ 
३ महतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि || ८ ॥ 
दक्षिणा--न्यूनातिरिक्तपूजायां सम्पूणफलहेतवे । 
दक्षिणां काञ्चनीं देव स्थापयामि तवाग्रतः॥ द० द्रव्यं स० ॥ 


शिवजी की आरती 


कपू रगौरं करुणाबतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 


जै शिव ओंकारा, हो शिव पार्वती-प्यारा, 
हो शिव ऊपर जलधारा । 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अद्धङ्गी धारा ॥ 
3% हर हर महादेव ॥ देक ॥ 


एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे । 

हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे ॥ २।। & हर० ॥ 

दोय भज चार चतुभ्‌_ ज दशभुज ते सोहें । 

तीनों रूप निरखता त्रिभवनजन मोहे ॥ ३ ॥ ॥ 
अक्षमाला वनमाला रुण्डमालाधारी । 

'चन्द्न मृगमद चन्दा भाले शुभकारी ॥ ४ ॥ ३०५ हर० ॥ 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे । 

सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे ॥ ५।। ॐ हर० ॥ 

करमध्य कमण्डलु चक्र त्रिशूळ धरता 

जगकतो जगहती जगपाळनकती ॥ ६॥ ॐ हर० ॥ 
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ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका । 
प्रणव अक्षर ॐ मध्य य तीनों एका ॥ ७ ॥ ॐ हर० ॥ 
त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे । 
भणत शिवानन्द स्वामी वांछित फल पाव ॥ ८ ॥ ॐ हर० ॥ 
जे शिव ओंकारा, हो मन भज शिवओंकारा, 
हो मन रट शिव ओंकारा, हो शिव गळ रुण्डनमाला, 
हो शिव ओढत मग छाला, हो शिव पीते भंगप्याला, 
हो शिव रहते मतवाला, हो शिव पावंतीप्यारा, 
हो शिव ऊपर जलधारा ॥ ब्रह्माविष्णु सदाशिव 
अद्ङ्गी धारा ॥ ९॥ ॐ हर हर हर महादेव ॥ 
शिव-स्तुति ( पुष्पाञ्जलि ) 
असितगिरिसमं स्यात्कञळं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवरशाखा लेखनी- 
पत्रमूर्वी । लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाळं तदपि तब गुणाना- 
मीश पारं न याति ॥ १॥ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरु बन्दे जगत्‌- 
कारणं बन्दे पन्नगभूषणं स्रगधरं बन्दे पशूनाम्पतिम्‌ । वन्दे सूय- 
शझांकवह्विनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम्‌ । वन्दे भक्तजनाश्रयञ्च वरद्‌ 
बन्दे शिवं शङ्करम्‌॥ २॥ 
प्रदक्षिणा ( अधे प्रदक्षिणा करे ) 
यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि | 
तानि सवोणि नश्यन्ति प्रदिक्षण-पद्‌ पद || 
क्षमा-प्रार्थना प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं स्व्युग्रहाणवात्‌ ॥। 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसजनम । 
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । 
तस्मात्‌. कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर ॥ 


“अनेन पूजनेन श्रीसाम्बसदाशिवः प्रीयताम्‌. । 
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रुद्रस्वाहाकारविधिः । 
& अथ न्यासाः & 

J ९ Ae Die न्तनोत्वरिष्ट ० 

ॐ मनो जूतिज्जु घतामाज्ज्यस्य बृहस्पतिय्यज्ञमिमन 
य्यज्ञसमिमन्दधातु।॥। व्विश्वेदेवास5इहमादयन्तामों ३ अतिष्ठ ॥ 
ॐ हृद्याय नमः ॥ १॥ अवोध्यग्निः समिधाजनानांप्रतिघेनु- 
मिवायतीमुषासम्‌ । यहा5इवष्प्रवयामुज्जिहानाः प्रभानवः सिखते- 
नाकमच्छ ॥ ॐ शिरसे स्वाहा ॥ २॥ ॐ मूद्धोनं द्वो5अर- 
तिम्प्रथिञ्ञ्यावेश्वानरमृत5आजातमग्निम्‌ ।। कवि0सम्म्राजमतिर्थि 
जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ ॐ शिखाये वषट्‌ ॥॥ ३॥ 
ॐ मम्मीणिते व्वर्म्मेणाच्जादयामिसोमस्त्वाराजामृतेनानुवस्ताम्‌ | 
उरोव्वेरीयोव्वरुणस्तेकृणोतु जयन्तंत्वानुदेवासदन्तु ॥ ॐ कवचाय 
हुम्‌ ॥ ४ ॥ ॐ व्विशबतश्चक्षुरुत व्विश्वतोमुखो व्विश्वतोवाहुरुत 
व्विश्वतस्पात्‌। सम्बाहुव्भ्यान्धमतिसम्पतत्तद्योचाभूमीजनयन्देव5 
एक; ।। ४? नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ।। ५ ॥ ॐ मानस्तोके तनयेमान5आयु- 
षिमानोऽगोषुमानो अश्वेषु रीरिषः॥ मानोव्वीरान्रुद्द्रभामिनो 
वधीहबिष्मन्तः सदमित्त्वाहबामहे ॥ ७ अस्राय फट्‌ ॥ ६॥ 
ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारूचन्द्रावतंसम्‌। रत्नाकल्पो- 
उज्वलाङ' परशुम्मगवराभी तिहस्तं प्रसन्नम्‌ !। पद्मासी नं समन्तात्‌ स्तुत- 
ममर गणेव्यीघक्ृत्ति वसानम्‌ ॥ विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहर 
पञ्चवचत्र त्रिनेत्रम्‌ इति ध्यायेत्‌ ॥ | 

अथ होमः 

ॐ गणानान्त्वा गणपति हवामहे म्रियाणान्त्वा प्रियपति 0 
हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति& हवामहे बसो मम आहमजानि 
गर््भेधमा त्वमजासि गव्भधम्‌ स्वाहा ॥१।। अम्बे 5अस्बिकेन्बालिके 
न मा नयति कञ्चन । ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌. 
स्वाहा ॥ २॥ ॐ यज्जाम्रतोमुदेति० ॥ १ ॥ येनकम्मौण्य० ॥ २॥ 
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यत्मज्ञान० ॥३॥ येनेदम्भूतं०॥ ४॥। यस्मिन्तृ'्चः०॥ ५ || सुषा-- 
रथिरश्वानिव यं० शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ॥ ६॥ [ १ ] ॐ सह्र- 
शीषी०॥।१॥। पुरुषऽएवेद्‌४ ॥२॥ एतवानस्य०।।३।।त्रिपादृद्‌ष्वं ॥४॥ 
ततोञ्विराड्‌० ॥ ५ ॥ तस्माद्यज्ञात्सर्व हुतः० ॥ ६ ॥ तस्मादयज्ञात्सर्व- 
हुतऽऋचः ।। ७॥ तस्म्मादश्श्वा० ॥ ८॥ तंय्यज्ञम्वहिंषि० ॥ ९॥ 
यत्पुरुषं व्व्यद्घुः ॥ १० ॥ ब्राह्मणोस्य मुख» ॥ ११॥ चन्द्रमा 
मनसो० ॥ १२ ॥ नाभ्या ऽआसीदन्त० ॥ १३ ॥ यत्पुरुषेण 
हविषा० ॥ १४ ॥ सप्तास्यासन्परि० ॥ १५॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवाः० स्वाहा ॥ १६ ॥ [ २] & अद्‌भ्यः सम्थ्रृतः० ॥ १॥ वेदाह्‌- 
मेतम्‌०॥ २॥ प्रजापतिश्चरति गर्भ० ॥ ३ ॥ यो देवेभ्य 5आत- 
पति०॥ ४॥ रूचं ब्राह्मं जनयन्तो० || ५॥। श्रीश्च ते लक्ष्मीव 
लोकम्भ ऽइषाण स्वाहा ॥ ६॥ [३] ॐ आशुः शिशानो वृष० ॥१॥ 
सङ्क्रन्द्नेनाऽनिमिषेण० ॥ २॥ स 5इपुहस्तेः ॥ ३॥ बृहस्पते 
परि० ।। ४ ॥ वळविज्ञाय स्थदिरः० ॥ ५ ॥ गोत्रभिदं गोविदं ॥ ६॥ 
असि गोत्राणि सहसा० ॥ ७॥ इन्द्र ऽआसान्नेता० ॥ ८ ॥ इन्द्रस्य 
बृष्णो० ॥ ९॥ उद्द्धषय मधवन्‌। १० ॥ अस्माकमिन्द्रः० ॥११॥। 
अमीषाद्ित्तं सचन्तां स्वाहा ॥ १२॥ [ ४ ] ॐ विश्राड्‌ बृहत्पि- 
बतु० ॥ १ ॥ उदुत्त्यज्ञातवेदसं || २॥ येना पावक चक्षसा० ॥२॥ 
दैञ्न्याब०ध्बय्यूः ऽआ० ॥ ४ ॥ तम्प्रत्कनथा पूर्वथा० || ५॥ अयं 
वेनश्चोदय० ।।६।। चित्रन्देवःनासुद्गाद्‌० ॥७॥| आ न ऽइडा० ॥८॥ 
यदद्य कच्च०॥ ९॥ तरणिड्विश्व० ॥ १० ॥ तत्सूर्यस्य देव? 1११] 
तन्न्मित्रस्य० ।। १२।। वण्महाँ२्‌ ऽअसि०॥ १३॥ वद्सूय्य 
श्रवसा ॥ १४ ॥ श्रायन्त 5इव० ॥१५॥ अद्द्या देवाऽउदिता० ।१६। 
आ कुष्णेन रजसा० पश्यन्‌ स्वाहा ॥ १७॥ [५ 12 नमस्ते रुद्र 
सन्न्यब्‌ऽउतो त ऽइषवे नमः || बहुभ्यामुत ते नमः स्वाहा ॥ १॥ 
* या ते रुद्र शिवा वनूरघोरपापकाशिनी ॥ तया नस्तन्वा . 
शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ यामिषुङ्गि- 
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रिशन्त हस्ते विभष्यस्तवे ॥ शिवाडि गरित्र ताङ छुरु मा 
हि सींः पुरुषञ्जगत्‌ स्वाहा ॥ ३॥ ०% शिवेन वचसा त्वा 
गिरिशाऽच्छावदामसि ॥ यथा नः सव्वेमिज्जगदयच्ष्म ९ सुमना 
असत्‌ स्वाहा ॥ ४ ॥ ॐ अद्धयवोचदधिवक्ता प्रथमो देख्यो 
मिषक्‌॥ अहींस्च सव्वोज्जम्भयन्त्सवीश्च यातुधान्यो5घरा'चीः 
परासुव स्वाहा | ५॥ ॐ असो यस्ताम्रो ऽअरुण ऽउत बञ्चुः सुम- 
कुल: । ये चेन! रुद्रा ऽअभितो दिक्षु श्रिताः सहस्र्शोऽवेषाऽ हेड 
ऽईमहे स्वाहा ॥ ६ ॥ ॐ असो योऽवसर्पति नीलग्रीवो ठिबलो- 
हितः॥। उतेनङ्गोपा अदृश्रन्नरश्रन्नुदहाय्यः स दृष्टो सूडयाति नः 
स्वाहा ॥ ७॥ ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्जाक्षाय मीढुषे ॥ 
अथो ये ऽअस्य सत्वानोऽहन्तेभ्यो करन्नमः स्वाहा ।।८।। 3 प्रमु 

धन्न्वनस्त्वमुभयोरात्न्योज्ञ्योम । याश्च ते हस्त 5इषवः परा ता 
भगवो व्वप स्वाहा ।। ९॥ ॐ व्विज्ज्यन्धनुश कपर्दिनो ञ्विशल्यो 
बाणवाँ२ ॥ उत॥ अनेशन्नस्य या ऽइषब ऽआभुरस्यनिषङ्गधिः 
स्वाहा ॥ १० ॥ ॐ या ते हेतिर्म्मीढुष्टटम हस्ते बभूव ते धनुः ॥ 
तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज स्वाहा ॥ ११।। ॐ परि 
ते धन्न्वनो देतिरस्मान्न्बृणक्तु व्विश्वतः अथो य ऽइषुधिस्तवारे 
ऽअस्मन्निधेहि तम्‌ स्वाहा ।। १२ ॥। ३ॐ अवतत्य धनुध्ठ 9 सहस्जाक्ष 
शतेषुधे निशीय्य शल्यानां मुखा शिबो नः सुमना भव 
स्वाहा ।। १३ ॥ 3 नमस्त 5आयुधायानातताय धृष्णवे ।। उभा- 
भ्यामुत ते नमो बाहुभ्यान्तव धन्न्वने स्वाहा ॥ १४।। ॐ मा नो 
महान्तमुत मा नो 5अव्भकम्मा न 5उक्षन्तमुत मा न ऽउक्षितम्‌ ॥ 
मा नो व्वधीः पितरम्मोत मातरम्मा नः प्पियास्तन्न्यो रूद्र रीरिषः 
स्वाहा ॥ १५ ॥ 5& सा नस्तोके तनये मा न 5आयुषि मा नो गोषु 
मा नो 5अश्वेषु रीरिषः॥ मा नो व्वीरात्र्‌ द्र भामिनो बधीह- 
विष्म्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे स्वाहा ॥ १६ || ॐ नमो हिरण्य- 
बाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमः स्वाहा ॥ १७॥ 
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३% नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः स्वाहा 
॥ १८ ॥ 3 नमः शाष्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये 
नमः स्वाहा ॥ १९ ॥ ॐ नसो हरिकेशायोपवीतिने 
पुष्टानां पतये नमः स्वाहा ॥ २०॥ ॐ नमो वञ्भ्लुशाय व्याधिः 
नेऽन्नानां पतये नमः स्वाहा ॥ २१॥ ३ नमो भवस्य हेत्ये जगतां 
पतये नमः स्वाहा ॥ २२॥। ॐ नमो रूद्रायाततायिने क्षेत्राणां पतये 
नमः स्वाहा ॥ २३।। ॐ नमः सूतायाहुन्त्ये वनानां पतये नमः 
स्वाहा ॥ २४ ॥ ॐ नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः 
स्वाहा ।। २५ ॥ & नमो भुवन्तये वारिवस्क्ृतायोषधीनां पतये नमः 
स्वाहा ॥ २६ ।। & नमो मन्त्रिणे. व्वाणिजाय कक्षाणां पतये नमः 
स्वाहा ॥ २७॥। ॐ नमः उच्चेर्घोषायाक्रन्द्यते पत्तीनां पतये नमः 
स्वाहा ।। २८॥ ॐ नमः कृत्स्नायतया घावते सत्वनां पतये नमः 
स्वाहा ॥ २९॥ ॐ नमः सहमानायनिच्याधिन आञ्याधिनीनां 
पतये नमः स्वाहा ॥ ३०॥ अ नमो निषङ्गिणे ककुभाय स्तेनानां 
पतये नमः स्वाहा ॥ ३९॥ ॐ नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां 
पतये नमः स्वाहा ॥ ३२॥ ॐ नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां 
पतये नमः स्वाहा ॥ ३३॥। ॐ नमो निषङ्गिणऽइषुधिमते तस्कराणां 
पतये नमः स्वाहा ॥ ३४ ॥ ॐ नमः सृकाविभ्यो जिघाधसद्भ्यो 
सुष्णतां पतये नमः स्वाहा ॥ ३५ || ॐ नमोऽसि मदूभ्यो रक्तञ्चर- 
द्भ्यो व्विकृन्तानां पतये नमः स्वाहा ।। ३६॥ क नमऽउष्णीषिणे 
गिरिचराय कुल॒ख्वानां पतये नमः स्वाहा ।।३७।। ॐ नम 5इघुद्ध'यो 
घन्वायिभ्यश्च वो नमः स्वाहा ।। ३८।। ॐ नम ऽआतन्वानेभ्यः 
प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ३९ ॥ ॐ नम ऽआयच्छद्भचोऽ- 
स्यद्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ४०।। ॐ नमो व्विसुजदूभ्यो व्विध्य- 
द्भ्यश््च वो नमः स्वाहा ॥ ४९।। ॐ नमः स्वपद्भ्यो जाम्रद्भ्यश्च 


पक ७; 
वो नमः स्वाहा ॥ ४२ ॥ उ# नमः शयानेभ्य ऽआसीनेभ्यश्च वो 
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नमः स्वाहा ॥ ४३ ॥ ॐ नमस्तिष्ठद्‌भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमः 
स्वाहा 12४ ॐ नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा 1४५) 
39 नमोश्वेवभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ४६॥। ३ नम 
ऽआव्याधिनीभ्यो व्विविध्यन्तीभ्यश्च बो नमः स्वाहा ।। ४७॥ 35 
नम ऽउगणाभ्यस्तृ हतीभ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ४८॥। ॐ नसो 
गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा ।। ४९ ।। 3 नमो व्रातेभ्यो 
व्रातपतिभ्यञ्च चो नमः स्वाहा ॥ ५०।। < नमो गृत्सेभ्यो गुस्स- 
पतिभ्यश्च बो नमः स्वाहा ।। ५१ ॥ 3 नमो व्विश्वरूपेभ्यो व्विश्व- 
रूपेभ्यश्व बो नमः स्वाहा ।।५२।। ३‡ नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च 
वो नमः स्वाहा ।। ५३॥। ॐ नमो रथिभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमः 
स्वाहा | ५४।। ३ॐ नमः क्षतृभ्यः सङगृहीठ्‌ भ्यश्च बो नमः 
स्वाहा ।५५। ३% नमो महद्भ्यो ऽअभेकेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ।५६। 
3 नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ५७॥। नमः 
कुललिब्भ्यः कमो रेभ्यश्च वो नमः स्वाहा॥ ५८॥ अं नमो 
निषादेव्भ्यः पुख्ि्ठेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ।। ५९।। 3३% नमः श्वनि- 
ब्भ्यो सृगयुभ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥ ६० ।। २ नमः श्वभ्यः श्वपति- 
भ्यश्च वो नमः स्वाहा | ६१। ३ नमो भवाय च रुद्राय च 
स्वाहा ।। ६२।। क नमः शवोय च पशुपतये च स्वाहा ॥ ६३ ॥ 
३५ नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च स्वाहा ।। ६४ ॥ ३» नमः 
कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च स्वाहा ।। ६५।। ३ नमः सहस्राक्षाय 
खच झातधन्वने च स्वाहा ॥ ६६॥ % नमो गिरिशयाय च शिपिः 
विष्टाय च स्वाहा ॥ ६७॥ ॐ नमो मीढुष्टमाय 'चंघुमते च 
स्वाहा ॥ ६८ ।। ३» नमो हस्वाय च वामनाय च स्वाहा ।। ६९ ।। 
३ नमो ब्रहते च वर्षीयसे च स्वाहा ।। ७० ॥ ॐ नमो वृद्धाय च 
सवृधे च स्वाहा ।। ७१॥ ॐ नसोग्याय च प्रथमाय च स्वाहा ।७२। 


३% नम 5आशवे चाजिराय च स्वाहा ॥ ७३ ।। ३ॐ नमः शीघ्याय 
मच शीभ्याय च स्वाहा ।। ७४ ।। ३० नमः ऽऊस्योय चावस्वन्याय च 
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स्वाहा ॥ ७५।। ॐ नमो नादेयाय च द्वीप्याय च स्वाहा ॥ ७६ ॥ 
3 नमो अ्येष्ठाय च कनिष्ठाय च स्वाहा || ७७ ॥। 3# नमः पूर्वः 
जाय चापरजाय च स्वाहा ।।७८।। ॐ नसो मध्यमाय चापगल्भाय 
च स्वाहा ॥ ७५॥ ॐ नमो जवघन्याथ च बुधन्याय च 
स्वाहा ।। ८० ॥ ॐ नमः सोभ्याय च प्रतिसय्योय च 
स्वाहा ।। ८१॥ 5% नमो याम्याय च क्षेस्याय च स्वाहा ॥ ८२ ॥ 
3% नमः श्लोक्याय चावसान्याय च स्वाहा ॥ ८२ ॥। 3 नमः 
ऽउर्वयीय च खल्याय च स्वाहा ॥ ८४ ॥ २ नमो चन्याय च 
कक्ष्याय च स्वाहा ॥ ८५।। ॐ नमः श्रवाय च प्रातश्रवाय च 
स्वाहा | ८६ ॥ ॐ नमः ऽआशुषेणाय चाशुरथाय च स्वाहा । ८७ | 
3% नमः शूराय चावभेदिने च स्वाहा ॥ ८८ || 3 नमो बिल्मिने 
च कवचिने च स्वाहा ।। ८९॥ 3 नमो च्वर्मिणे 'च व्वरूथिने च 
'च स्वाहा ।। ९० ।। & नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च स्वाहा । ९१ 1 
3 नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च स्वाहा ॥ ९२ |! 3 नमो 
धृष्णवे च प्रमृशाय च स्वाहा ।। ९३ ॥ 3 नमो निषङ्गिणे चेषु- 
धिमते च स्वाहा ।। ९४ ॥ ३० नसस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने 'च 
स्वाहा ॥ ९५ ॥ ३% नमः स्वायुधाय च सुधन्वने 'च स्वाहा ॥ ९६। 
३ नभः स्न त्यायच पथ्याय च स्वाहा ॥ ९७ ॥ ३ नमः 
काटयाय च नीप्याय च स्वाहा ।। ९८॥ ॐ नमः ङुल्याय च 
सरस्याय च स्वाहा ।। ९९ || ॐ नमो नादेयाय च व्वेशन्ताय 
व स्वाहा ।। १०० ॥ ३ नमः कूप्याय चावट्याय च 
स्वाहा ॥ १०९।। ३» नमो व्वीदूधयाय चातप्याय च स्वाहा ।।१०२।। 
ॐ नमो मेघ्याय च व्विद्युत्याय च स्वाहा ॥ १०३॥ 8 नमो 
ञ्वष्यौय चावष्याय च स्वाहा ॥ १०४ ॥ ॐ नमो वात्याय ज 
रेष्म्याय च स्वाहा ।। १०५।।३ नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च 


स्वाहा । १०६ ॥ ७ नमः सोमाय च रुद्राय च स्वाहा ।। १०७ || 
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४ नमस्ताम्राय चारुणाय च स्वाहा ।॥ १०८ ॥ ॐ नमः शङ्गवे 
"च पशुपतये च स्वाहा ॥ १ ०५ || ॐ नम ऽउग्राय च भीमाय 'च 
स्वाहा ॥ ११० || ॐ नमो&य़ंवधाय च दूरेवधाय च स्वाहा 
॥ १११ ।। ॐ नमो इन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा ॥ ११२ ।। ॐ नमो 
वृक्षेश्यो हरिकेशेभ्य; स्वाहा ॥ ११३ ॥ ४» नमस्ताराय 
स्वाहा ॥ ११४ ॥ ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च 
स्वाहा ॥ ११५ ॥ ॐ नमः शङ्कराय च मयस्कराय च 
स्वाहा ॥ ११६।। ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा 
॥ ११७ ॥ ७& नमः पर्याय घावाय्याय च स्वाहा ॥ ११८ ॥। 
३ नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा ।।११९।। ३ॐ नसस्तीथ्योय 
च कूल्याय च स्वाहा ॥ १२० ॥ ३५ नमः शष्प्याय च फेन्याय च 
स्वाहा ॥ १२१॥ ३2 नमः सिकत्याय च प्रबाह्याय च स्वाहा ।१२२। 
3 नसः किं शिलाय च क्षयणाय 'च स्वाहा ॥ १२३॥ ३ नमः 
कपर्दिने च पुलस्तये च स्वाहा ॥ १२४॥ ३४ नम ऽइरिण्याय च 
अपथ्याय च स्वाहा ।। १२५॥ 3 नमो व्रज्याय च गोष्ठयाय च 
स्वाहा ॥ ९२६ ॥ 3 नमस्तल्प्याय च गेह्याय 'च स्वाहा ॥ १२७।। 
३% नमो हृदयाय च निवेष्प्याय च स्वाहा ॥ १२८ ॥ ४४ नमः 
काट्याय च गहरष्ठाय च स्वाहा ॥ १२९ ।। ३% नमः शुष्क्याय 'च 
हरित्याय च स्वाहा | १३०॥। 5५ नमः पाए सञ्याय च रजस्याय 
च रजस्याय च स्वाहा ॥ १२१॥ ॐ नमो लोप्याय चोलप्पाय वच 
स्वाहा ॥ १२२॥ 35 नम ऽऊच्योय च सूञ्यौय च स्वाहा ॥१३३॥ 
३% नमः पणोय च पणेशदाय च स्वाहा ॥ १३४ ।। ३% नम उदूगुर-- 
साणाय चाभिघ्नते 'च स्वाहा ॥ १३५ || ३४ नमः ऽआकिखिदृते च 
प्रक्खिद्ते च स्वाहा ॥ १३६॥ ॐ नम 5इपुकद्भ्यो धतुष्क्द- 
भ्यश्च चो नमः स्वाहा ॥ १३७॥। ॐ नमो बः किरिकेभ्यो देवाना 
हृद्नभ्यः स्वाहा ॥ १३८॥ ॐ नमो विचिन्वत्केभ्यो देवाना! 
हृदयेभ्यः स्वाहा || १३९।। ॐ नमो विक्षिणक्रेभ्यो ३ १३ 
उ ha 
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हृदयेभ्यः स्वाहा ॥ १४०॥। ॐ नम 5आनिर्ह तेभ्यो देवाना 99 हृद- 


यभ्यः स्वाहा ॥ १४१ ॥ ॐ द्रापेऽअन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित ॥ 


आसां प्रजानामेषां पझूतां मा भेमी रोङमो च नः किञ्चनाममत्‌. 


स्वाहा ।१४२॥ ॐ इमा रूद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे 
मतीः ॥ यथा शमसद्द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्ट आमे अस्मिन्न- 
नाठुरम्‌ स्वाहा ॥ १४३ ॥ ॐ या ते रूद्र शिवा तनूः शिवा विश्वाहा 
भेषजी ।। शिवा रुतस्य भेषजी तया नोसूड जीवसे स्वाहा । १४४ । 
ॐ परि नो रुद्रस्य हेतिव्रेणक्तु परि त्वेषस्य ङुर्सतिरघायोः ।। अब 
स्थिरा मघवद्गयस्तनुष्व मीढवस्तोकाय तनयाय मृड स्वाहा । १४५ । 
ॐ सीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव ॥ परमे वृक्ष आयुघं 
निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं विश्रदागहि स्वाहा ॥ १४६ ॥ 
३५ ठिवकिरिदूद्र व्विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः ॥ यास्ते सहस्र 
हेतयोऽन्यमस्मन्निबपन्तु ताः स्वाहा ॥१४७।। 3 सहस्राणि सहख्रशो 
बाह्वोस्तव हेतयः॥ तासामीशानो भगवः पराचीना सुखा कृधि 
स्वाहा ॥ १४८।। ॐ असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अघि भूम्याम्‌॥ 
तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥ १४५।। ॐ 
अस्समिन्महूत्यणंवेन्तरिक्षे भवा ऽअधि ॥ तेषा सहस्रयोजनेऽव 

धन्वानि तन्मसि स्वाहा ।। १५०।।  नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिव 
रूद्रा उपश्रिताः तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा । १५१। 
३७ नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शवों ऽअधः क्षमाचराः।। तेषा 
सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि स्वाहा || १५२॥ < ये वृक्षेषु 
शष्पिज्ञरा नीलग्रीवा विलोहिताः॥ तेषा सहस्रयोजनेऽवधन्वानि 
तन्मसि स्वाहा ॥ १५३ ॥ ॐ ये भूतानामधिपतयो विशिखासः 
कपर्दिनः ॥ तेषा सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥१०४॥ 
३% ये पथां पथिरक्षयऽएलब्रदा आयुर्थुधः ॥ तेषा सहस्रयोजनेऽच 
धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥ १५५॥ ३४ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुका- 


~ ha 
हुस्ता निषङ्किणः ॥ तेषा११ सह्ृदखयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि 
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स्वाहा ॥ १५६ || ॐ येऽन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ || 
तेषा!? सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥ १५७ ॥ ३» य 
5एताबन्तश्व भूया५सञ्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे॥ तेषा9 सहस्न- 
योजनेव धन्वानि तन्मसि स्वाहा ॥ १५८ ।। ३ॐ नमोऽस्तु रुद्द्रव्भ्यो 
ये दिवि येपां व्वर्षमिपवस्तेब्भ्यो दश प्माःचीदूदेश दक्षिणा दश 
प्यतीचीद शोदी'चीदेशोद्ध्वीः । तेव्भ्यो नमो ऽअस्तु ते नो5वन्न्तु ते 
नो मडयन्न्तु ते यं द्हवष्म्मो यश्च नो दुद्वष्टिट तमेषां जम्भे दध्ध्मः 
स्वाहा ॥ १५९॥ ३» नमोऽस्तु रुद्द्रेव्भ्यो ये अन्न्तरिक्षे येषां 
ठवात 5इषवः स्तेभ्यो दश प्य्राचीद श दक्षिणा दश प्मती'चीद्द शोदी- 
चीह शोद्ध्योः स्तेव्भ्यो नमो अस्तु ते नो5वन्न्तु ते नो मरडयन्न्तु ते यं 
द्विष्ष्मो यशश्व नो दुद्देष्टिट तमेषां जम्भे द्ध्मः स्वाहा ॥ १६० ॥ 
3% नमोऽस्तु रुदद्रव्भ्यो ये प्रथिच्व्यां य्येषामन्नमिषबः तेव्भ्यो 
दृश प्माचीद श दक्षिणा दश प्रतीचीइ शोदी चीद शोद्ध्वीः तेःभ्यो 
नमो ऽअस्तु ते नोडवन्न्तु ते नो मडयन्न्तु ते यं दिद्ष्मो यश्च नो 
दूदृष्टिट तमेषां जम्भे दध्ध्मः स्वाहा ॥ १६१॥ ३% वाजञ्च मे० ।१। 
प्राणश्च मेऽपानश्च मे० ॥ २॥ ओजश्च मे सहश्च भे०॥ ३॥ 
उउयेष्टयञ्च मे० यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ स्वाहा ॥ ४ ॥ [ १] ॐ नमस्ते 
रुद्र द्ष्मः स्वाहा | ॐ सत्यञ्च मे श्रद्धा च०॥ १॥ ऋतञ्च मेञ्म- 
हुल मे० ॥ २॥ यन्ता च मे धर्ता च मे०॥। ३॥ शब्च मे मयश्च 
० यज्ञन कल्पन्ताम्‌ 3% नमस्ते 

स्वाहा । 3 त ळी र १ र १॥ र च जे रवि 
मे०॥ वित्तश्च मे वेद्यञ्च मे०॥ ३॥ ब्रीहयश्व मे डल 
2 यश्थ मे यवाश्च मे० 
यज्ञन कल्पन्ताम्‌ स्वाहा || ४॥ [३] ॐ नमस्ते रुद्र० दध्मः 
स्वाहा ॥ ३० अशम्मा च मे मृत्तिका च मे०॥ १॥ अग्निश्च म 

आपश्च मे०॥२॥ व्वसु 'च मे व्वसतिश्व मे० यज्ञेन कल 
स्वाहा ॥ ३ ॥ [ ४ ] 5 नमस्ते रुद्र० दध्मः स्वाहा ।। 3४ पल 
ध्मः स्वाहा ॥ ३ अरिनिश्च 


म 5इन्द्रश्न मे० ॥ १॥ मित्रश्च म इन्द्रश्च मे० ।। २॥ प्रथिवी 'च॒ 
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इन्द्रश्च मे० यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ स्वाहा ॥ ३ ।। 7 ५] ॐ नमस्ते रुद्र 
दध्मः स्वाहा ॥ 3 अ ज्जुम्च मे रश्मिश्च मे०॥ १॥ आग्रयणश्च 
मे वेश्‍बदेवश्व मे ॥ २॥ ज्ञ्‌ वश्च मे चमसाश्च मे० यक्षेन कल्प 
न्ताम्‌ स्वाहा ॥ ३॥ [ ६ | नमस्ते रुद्र» दध्मः स्वाहा ॥ ॐ 
अग्निश्च से० ध्मश्च मे० ॥ १॥ ब्रतश्च म ऽऋृतवश्च मे० यश्ञेन 
कत्पन्ताम्‌ स्वाहा ॥ २॥ ७ ॥ ॐ नमस्ते रुद्र० दध्मः स्वाहा ॥ १ ॥ 
ॐ* एका स मे तिस्रश्च मे० यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ स्वाहा ।। २।। ८॥ 
ॐ नमस्ते रुद्र- दध्मः स्वाहा ॥ 5 चतस्रश्च मेऽष्टौ च 
से० यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ स्वाहा ॥ १॥ ९॥ ॐ नमस्ते रुद्र» दध्मः 
स्वाहा ॥ ॐ ज्यविश्वमे ऽयची च म०॥ १ ॥ पष्ठवाट्‌ च मे पष्ठौही 
च म० यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ स्वाहा || २।। १० ॥ पुनः ॐ यज्जाग्रतो 
( ६ मन्त्राः ) मस्तु स्वाहा ॥ ॐ सहस्रशी्षा० ( १६ मन्त्राः ) सन्ति 
देवाः स्वाहा ॥ ॐ अद्भयः सम्भृतः० ( ६ मन्त्राः) म इषाण 
स्वाहा । ॐ आझुः शिशानो० ( १२ मन्त्राः ) सचन्ताम्‌ स्वाहा || 
3% विश्राड्बृहस्पिबतु० ( १७ मन्त्राः ) पश्यन्‌ स्वाहा ॥ नमस्ते रुद्र 
दृध्मः स्वाहा ॥ ॐ वाजाय स्वाहा० ॥ १ ॥ आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ 
अभूम वेट्‌ स्वाहा ॥ २॥ [ १ ] ३४ बयधसोम ब्रते तब० ॥१॥ एष 
ते रूद्र "'भागः० ॥ २॥ अव रुद्रमदी० ॥ ३ ॥। भेषजमसि० ॥४॥ 
ञ्यस्बक० ॥ ५॥ एतत्ते रुद्रा० ॥ ६॥ ज्यायुष॑ जमदग्नेः० ॥ ७ ॥ 
शिवो नामासि ॥ ८ ॥ ॐ उम्रश्न० ॥ १॥ अग्नि हृदये || २॥ 
उग्रं लोहितेन० ॥ ३॥ लोमभ्यः स्वाहा० ॥ ४ || आयासाय 
स्वाहा० ॥ ५ ॥ तपसे स्वाहा०॥ ६॥ यमाय स्वाहा० ॥ ७॥ 
[ इत्यादिपाठमात्रम्‌ । | ॐ ऋचं वाचं० स्वाहा ॥ १ ॥ ३५ यन्मे 
छिद्रं स्वाहा ॥ २॥ क॑ भूस्ु वः स्वः स्वाहा ॥ ३ ॥ 39 कया 
नश्चित्र० स्वाहा ॥ ४ ॥ ३५ कस्त्वा सत्यो० स्वाहा ।। ५ ॥ ॐ अभी 
षु णः सखी नां० स्वाहा || ६ ॥ ३& कया त्वन्न 5ऊत्या० स्वाहा ॥७॥ 


३% इन्द्रो विश्वस्य राजति० स्वाहा ॥ ८ ॥ शन्नो मित्रः० स्वाहा ॥९॥ 
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३% शन्नो वातः० स्वाहा० ॥ १०॥ 3 अहानि झं भवन्तु० 
स्वाहा ॥ ११॥ ३५ शन्नो देची० स्वाहा ॥ १२॥ ३ स्योना 
प्रथिबि० स्वाहा ॥ १३ ॥ ॐ आपो हि ष्ठा० स्वाहा ॥ १४॥ 3४ 
यो वः शिवतमो० स्वाहा ॥१५॥ ३% तस्मा 5अरङ्ग० स्वाहा ।। १६।। 
३ द्यौः शान्तिरन्त० स्वाहा ॥ १७॥ ॐ दृते दृह मा मित्रस्य० 
स्वाहा ।।१८।। 3 रते ृ0हमा० उ्योक्ते० स्वाहा ॥ १९ ॥ ३४ नम- 
स्ते हरसे शोचिवे० स्वाहा ॥ २० ॥ ३% नमस्तेऽअस्तु विद्यते० 
स्वाहा ॥ २१ ॥ ॐ यतो यतः समी हृसे० स्वाहा ॥ २२ ॥ ३ॐ सुमि- 
त्रिया न ऽआप० स्वाहा ॥ २३ ॥ 5 तच्नझ्ुदं बह्नितं०-शरद्‌ः शतात्‌ 
स्वाहा ॥ २४ ॥ 
[ इति रुद्रस्वाहाकारः ] 


39 सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमो नमः ॥ 
भवेभवेनातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ।। १ ॥ ३ॐ वामदेवाय 
नमो अ्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल- 
बिकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय 
नमः सवभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २॥ ३५ अघोरे- 
भ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सवेशर्वेभ्यो 
नमस्तेऽस्तु ्द्ररूपेभ्यः || ३॥। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय 
घीमहि ॥ तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ।। ४॥। ® ईशानः सर्वविद्यानामी- 
श्वरः _ सर्वभूतानाम्‌ ब्रह्म धिपतित्रह्मणो<धिपतिज्रेद्मा शिवो मेऽस्तु 
सदाशिवोम्‌ ॥ [ पाठमात्रम्‌ ] 

5७ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः । 
पुनः पू्वोक्तप्रकारेण षडङ्गन्यासं कुयौदिति शिवम्‌ । 
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( १०१ ) 
'चतुःषष्टि-योगिनी-पूज़न 
बायें हाथ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से नीचे लिखे मन्त्र से छोड़ते जावं । 
आवाहयाम्यहं देवीः योगिनीः परमेश्वरी: । 
योगाभ्यासेन सन्तुष्टाः परध्यानसमन्विताः ॥ 
चतुःषष्टिः समाख्याता योगिन्यो हि बरप्रदाः। 
NRT 
चतुःपाष्टयोगिनीमण्डलम्‌ 


अथ योगिनीस्थापनम्‌ , पूजनम्‌ 

पीठे रक्तवस्त्रमाच्छाद्य तदुपरि पूर्वभागे श्रीमहाकाळीमहा- 
छक्ष्मीमहासरष्वतीकळशत्रयस्थापनार्थ ्यस्जाणि देव्यष्टगंधेन सुवर्ण- 
शळाकया रञ्जिताक्षतेची विलिखेत्‌ । तेषामधोभागे अष्टो ज्यस्राणि 
इति एका पङ्किः एवमष्टौ उयस्रपडः क्तीः कृत्वा तेषु त्य घु वक्ष्य- 
माणदेबता आवाह्य पूजयेत्‌ | हस्ते जलमादाय-अद्यपूर्वोच्चारित- 
झुभपुण्यतिथो० परारी प्सितामुककमोङ्गत्वेन श्रीमद्याकाळीमहालक्ष्मो- 
सहासरस्वती पूर्वकाजाननादिसगलो'चनान्तचतुःषष्टियोगिनी देवतावा- 
हनप्रतिष्ठापूजनं करिष्ये॥ 
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( १०२ ) 
अथाग्निकोणे चतुःपष्टियोगिनीषूजनम्‌- 
३ आवाहयाम्यहं देवीं योगिनीं परमेश्वरीम्‌ । 
योगाभ्यासेन संतुष्टा परं ध्यानसमन्तविता | 
प्रथमकलशपृणपात्रोपरि ॥ १॥ ॐ भू भु चस्वः महाकाल्ये नमः 
महाकालीमावाहयामि स्थापयामि ॥ महाकालि इहागच्छ इह तष्ठि 
( एवं सर्वत्र ) ॥ तदुत्तरतः द्वितीयकल॑शपूर्णपात्रोपरि | २ ॥ अ 
भू० महालक्ष्यं ०1 तदुः्तरतस्तृतीयकल्शापूर्णपात्रोपरि ॥३।। + भू० 
महासरस्वत्ये० ॥ ( प्रथमपडःक्तो अष्टञ्यस्र घु-) ॥ १ ॥ गजान- 
नाय० ॥ २ ॥ सिंहमुख्य० ।। ३ ॥ गुप्रास्याये० ।।४।। काकतुण्डि- 
काय० ।। ५ || उष्ट्रम्रीवाय० ॥ ६ ॥ हयग्रीवाये० ॥ ७॥ वाराह्मौ ८ 
॥ ८ || शरभाननाय० ॥ ( द्वितीयपङक्तो अष्टञ्यस्ज पु-) ॥ ९ ॥ 
उल्धकिकाय० ।। १० ॥ शिवारबाये० ॥ ११ ॥ मयूय० ॥ १२॥ 
विकटाननाय० ॥ १३॥ अष्टवक्राये० ॥ १४॥ कोटराक्ष्ये० 
॥ १५ || कुब्जाय० ॥ १६॥ विकटलोचनाये० ॥ ( तृतीयपडःक्तो 
अष्टत्र्यस्र घु-) ॥ १७ ॥ शुष्कोदर्य० ॥ १८॥ ललज्जिद्वाय० 
॥ १९ ॥ त्वदृष्राय० ॥ २० ॥ वानराननाये० ॥ २१ ॥ रुक्षाक्ष्ये० 
॥ ९२ ॥ ककराक्ष्य० ॥ २३ ॥ बृहतुण्डाय० ॥२४॥ सुराप्रयाय० 
॥ (चतुर्थपङक्तो अष्टञ्यस्र पु-) ॥ २५ ॥ कपालहस्ताये० ।।२६।। 
रुक्ताक्ष्य० ॥ २७ ॥ शुक्य० || २८ ॥ श्वेन्ये० ॥ २९ ।। कपोति- 
काय० ॥ ३० ।। पाशहृस्ताय० ॥ ३१ | दण्डहस्तायं० ॥ ३२ ॥ 
अचण्डाय० ॥ ( पञ्चमपङ क्तो अष्टज्यस्र घु-) ॥ ३३ ॥ चण्ड- 
विक्रमाये० ॥ ३४ ॥ शिक्वुघ्न्यं० ॥ ३५ ॥ पापहन्त्र्य० ॥ ३६ ।६ 
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काल्ये० | २७ ॥ रुधिरपायिन्ये० || ३८ ॥ वसाधयायै० ॥३९॥ 
गभभक्षाय० ॥ ४० ।। शबहस्ताये० । (पष्ठपडः क्त अष्टञ्यस्रेघु-) 
।। न ॥ आन्त्रमालिन्ये ० ॥ ४२॥। स्थूलकेश्य ० ॥ ४३ ॥ बृह- 
व्क्ष्य० ॥ ४४॥। सर्पास्याये० ॥ ४५॥ प्रेतबाहनायै० ।। ४६ ॥ 
दन्दशूककराये० ।।५७॥।। क्रोळ्च्ये० ॥४८॥। ग्रगशीषीये० ॥ (सप्तम- 
पड: क्ती अष्टच्यस्रे षु-) ॥ ४९ ॥ वृषाननाये० || ५० || व्यात्ता- 
स्याये० ॥ ५१ ॥ धूमनिःश्वासाये० ॥ ५२॥ व्योमैकचरणोध्दे- 
टशे० ॥ ५३ ॥ तापिन्ये० ॥५४॥ शोषणीदष्ट्ये० ॥५५॥ कोट 
॥ ५६ ॥ स्थूछनासिकाये० ॥ (अष्टमय-पङ क्ती अष्टञ्यस् पु-) 
|| ५७ ॥ विदयुद्मभाये० ॥ ५८ ॥ बलाकास्याये० ॥५९॥ मार्जाये० 
॥ ६० ||कटपूतपायं० ।। ६१॥। अद्राट्र्हासाये० ॥६२॥ कामाक्ष्यै० 
॥ ६३ || म्रगाच्ये० । ६४ ॥ मृगलोचनायै० ॥ इति प्रतिष्ठाप्य 
_श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीसहितगजाननादिचतुःषष्टि- 
योगिनीभ्यो नमः” इति गन्धादिना संपूजयेत्‌ ॥ 
यढङ्गत्वेन भो देव्यः पूजिताः विधिमार्गतः। 
कुर्वन्तु कार्यमखिळं निर्विघ्नेन ऋ्रतूद्धवम ॥ 
अनया पूजया श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-सहिताः 
चतुषष्टियोगिन्यः प्रियन्ताम्‌ ॥। 
॥ इति चतुःषष्ट्ियोगिनीस्थापनम्‌ ॥ 
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( १०४ ) 


॥ अथ चतु!पष्टिभरवस्थापनम्‌ ॥ 
ततो देव्या दक्षिणपीठे रक्तवस्रोपरि तंडुलेश्वतुःषष्टिपदं सम- 
चतुरस्रमंडळं कृत्वा पंक्तिरुपाः भेरवाः स्थापनीयाः ॥ आद्येत्यादि० 
तिथीचतुःपष्टिभेरवानां स्थापनप्रतिष्ठापूजनमहं करिष्ये ॥ श्रीमद्धे र- 
बाय नमः श्रीमदुभैरबमावाद्वयामि स्थापयामि ( एवं सर्वत्र ) शंभु- 
भेर० नीलकंठभेर० बिशाळभे० मात्तेण्डभैर० मनुप्रभभैरवाय० 
स्वच्छन्द्भेरवाय० असितांगभैरवाय० खेचर० संहार० विरूप० 
विरुपाक्ष० नानारूपधर० वराह० रुरु० कुंदवण० सुगात्र० उन्मत्त 
मेघनाद० मनोवेग० क्षेत्रपाळ० विपापहार० निर्भय० विजीत० प्रेत० 
लोकपाल० गदाधर० वञ्चहस्त० महाकाल० प्रचंड० अजेय० अन्त- 
क० श्रामक० संहार० ङुलपाछ० चंडपाढ० प्रजापाळ० रक्तांग० 
वेगावीक्षण० अरुण० धरापाल० कुंडलनेत्र० मंत्रनाथ० रुद्रपिता- 
मह० बिष्णु» बडुकनाथ० भूतनाथ० बैताल० त्रिनेत्र० त्रिपुरान्तक” 
वरद्‌० पवतवास० शशिसकलभूषण० सर्वभूतहृदय० घोरसायक० 
भयंकर० मुक्तिसुक्तिप्रद० कालाग्नि० महारुद्र भयानक० दक्षिण- 
सुख० भाषण० कोध० सुखसंपत्तिदायकभैरवाय० ॥ ६४ ॥ प्रतिष्ठा 
सव० डत मातष्ठा कृत्वा ॥ “श्रीमद्भेरवाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः? 
इति मंत्रेण यथाशक्ति पूजयेत्‌॥ प्राथेना ॥ कोलिरे चित्रकूटे 
हिमगिरिविवरे शस्त्रजालान्धकारे सोराष्ट्रसिधुदेशे मगधपुरवरे 
कोसले वा कलिंगे ॥ कणोटे कोंकणे वा भुगुसुतनगरे कान्यकुब्ज- 
स्थिते वा सवस्मात्सवदा वा ह्यपञ्चतिभयतः पातु न; क्षेत्रपालः।। ९।। 
यय य यक्षरूप दशदिशिवदनं भूगिकंपायमानं सं सं संहारभूर्ति 
शिरसि श्रतजटाशेखर' चंद्रबिवम्‌। दूं दूं दं दीर्घकायं कप 
ऊध्व रेखाकराळं प॑ पं पं | pense 
पंप पापनाश प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌।२। 
इति चतुःषप्तिभेरवस्थापनम्‌ ॥ 
४६३+ १६३७ 
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( १०५ ) 


सप्तशती-पूजन-यन्त्रम्‌ 


व अ ब्रह्मणे नम 


आदौ सर्वत्र प्रणवो योजनीयः | 
विशेष : वासभाग में ॐ स॑ महिषाय नमः? तथा दक्षिणभाग में ५ सिं सिंदाय 
नमः? लिखना चाहिए । 
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( शतचंडी सहखचंडी सम्पन्न करने के लिये ) 
दुर्गा-पूजन 
छत्रं 'च चामरं चेव व्यजनं दर्पणं तथा । 
पाठुकादि सबीणि सादरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
राजोपचार पूर्वस्तु । 
शुद्ध मृत्तिका में यव अथग गेहू रोपण करके उस पर कलशस्थापनविधि 
से कलश स्थापन करें, आचमन प्राणायाम करके संकल्पवाक्य के अन्त में 
“ममेह जन्मनि ठुगौ-प्रीतिद्वारा सवीपच्छान्तिपूचकं दीघोयुर्विपुट- 
धनपुत्रपोत्राद्यविच्छिन्नसन्ततित्रद्धिस्थिरक्ष्मी कीर्तिलाभशत्रुपराजय- 
प्रमुखचतुर्विधपुरुषार्थसिद्धयर्थ कलशस्थापनं दुगोपूजनं तत्र 
निर्विध्नतासिद्धर्थ स्वस्ति वाचनम्‌ , पुण्याहवाचनम्‌ , गणपत्यादि- 
पूजनं च करिष्ये ? 
कहकर संकल्प करे । पथात्‌ नीचे लिखे मन्त्र से ब्राह्मण का वरण करें । 

३ अद्य दुगोपूजनपूवेकं माकण्डेयपुराणान्तगतदुगीसप्तशती- 
पाठकरणार्थ ( एभिर्वरणद्रच्येः ) अमुकगोत्र अमुकशमाणं त्राह्मणं 
त्वामह वृणे || पश्चात ब्राह्मण “बृतोस्मि” कहें । 

पूर्वोक्त विधि से स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, गणपति-गौरीपृजन, 
कळ्शस्थापन, नवग्रह, पंचलोकपाल, दशदिभपाल, षोडशमातृका तथा चतु:- 
षष्टियोगिनी का पूजन करके भगवती वाहन तथा भरव, क्षेत्रपाल ध्वजा 
आदि का पूजन कर । 

यन्त्रनिमाणस्‌ 
, ततो मण्डळमध्ये 'वान्यराशिं कृत्वा तदुपरि प्रधानकलशं 
संस्थाप्य, तदुपरि स्वणमयीदुगोप्रतिमायां मध्ये बिन्दु, त्रिकोणं, 
पटकोणं, तदुपरि वृत्तसष्टौ दलानि, तदुपरि वृत्त, तदुपरि चतु- 
बिंशतिपत्राणि, तदूवाह्य चतुद्ठीरं चतुरस्त्रयम्‌, इति यन्त्र 
विलिखेत्‌ । te 
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( १०७ ) 
पीठपूजा 


हस्तेऽक्षतान्‌ गृहीत्वा, ॐ पूर्वेपीठाय नमः । ॐ पं पूर्णपीठाय 
नमः । कं कामपीठाय नमः । प्राच्यां दिशि--* उ' उडयानपीठाय 
नमः । आग्नेय्याम- मां मातृपीठाय नमः । दक्षिगे--जं जाळन्धर- 
पीठाय नमः । नऋत्ये-क कोल्हायुरोपपीठाय नमः । पश्चिमे-पू' 
पूर्णगिरिपीठाय नमः । वायव्याम--सों सोहारोपपीठाय नमः । 
उत्तरे-कं कोल्हागिरिपीठाय नमः । एशान्याम-कं कामरूपीठाय 
नम: ।-इति पीठं सम्पूजयेत्‌ । 

नमस्कार-दक्षिणे-गुरवे नमः । परमगुरवे नमः । परमेष्ठिगुरवे 
नमः । गुरुपंक्तये नमः । मातापितृभ्यां नमः । उपमन्यु-नारद-सनक- 
व्यासादिभ्यो नमः । 

बामे-गं गणपतये नमः । दुं दुगोये नमः | सं सरस्व॒त्य नमः । 
क्षं क्षेत्रपालाय नमः । इति नत्वा, पीठदेवताः स्थापयेत्‌ 


पीठमध्ये-भं मण्डूकाय नमः। आं आधारशकत्य नमः। मूं 
मूलप्रकृत्ये नमः | कां काळाग्निरुद्राय नमः । तदुपरि-आं आदि 
कूमोय नमः | अं अनन्ताय नमः। आं आदिवराहाय नम; । प 
प्रथिव्येः नमः । तदुपरि-अं असृताणवाय नमः । २ रत्नक्वापाय 
नमः । हं हेमगिरये नस; । नं नन्दनोद्यानाय नमः । क॑ कल्पवृक्षाय 
नमः । मं मणिभूतलाय नमः । दं दिव्यमण्डपाय नमः । स स्वण- 
वेदिकाये नमः । रं रत्नसिंहासनाय नमः । ध घमोय नमः। ज्ञा 
ज्ञानाय नमः । वे वेराग्याय नमः | ए एश्वयाय नमः । डात सम्पूज्य । 
पूर्व--अं अनैश्वयोय नमः । पुनमंध्ये--सं सत्त्वाय नभः । प्र 
प्रबोधात्मने नमः । रं रजसे नमः । प्रं प्रकृत्यात्मने नमः । तं तमसे 
नमः । सं मोहात्मने नमः । सों सोममण्डलाय नम; । सू सूर्य 
मण्डलाय नमः | वं वहिमण्डलाय नमः । मं मायातत्त्वाय नस; । 
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वि विद्यातत्त्वाय नमः । शां शिवतत्त्वाय नमः । ब्रं ब्रह्मणे नमः । भं 

महेश्वराय नमः । आं आत्मने नमः । अं अन्तरात्मने नमः । पं 

परमात्मने नमः । जं जीवात्मने नमः । ज्ञं ज्ञानात्मने नमः । क॑ 

कन्दाय नमः । नं नीलाय नमः | पं पद्माय नमः । म॑ महापद्माय 

नमः । रं रत्नेभ्यो 'नमः । कं केसरेभ्यो नमः । क॑ कर्णिकाये नमः । 
ततो नवशक्तीः स्थापयेत्‌ । तद्यथा-- 


० 
पूवोदष्टसु दिक्षु-नन्दाये नमः । भगवत्ये नमः । रक्तद्न्तिकायै 
नमः । शाकम्भय नमः । दुगोणे नमः । भीमाये नमः । कालिकायै 
नमः । भ्रामर्ये नमः । मध्ये-शिवदृत्यौ नमः । 


इति संस्थाप्य, यथाशक्त्या 'शक्ति-सहित-पीठदेवताभ््यो नमः? 
इति पूजयेत्‌ । 


पीठपूजा समाप्ता । 
आवरण पूजा 
प्रथमावरणम्‌-- 
वामेन तत्त्वमुद्रया तपेणम्‌ । दक्षिणेन ज्ञानमुद्रया पूजनम्‌ । 
प्रार्थना 


संचिन्मयपरे देवि! परामृतचरुप्रिये 1 । 

अनुज्ञा देहि मे मातः | परिवाराचनाय ते ॥ 
यथा-इक्षिगेना-ऽक्षतःपुष्पादिना पूजयामीति सम्पूडय, वाम- 
करशताद्रखण्डेन विरोषार्घजलेसतर्पयाम्येवं सर्वत्र | होण डी 
र विच्चे साङ्गाये सपरिवारायै साबरणाै सर 
श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वत्ये नमः श्रीमहा- 
काडी-महालक्ष्मी-महासरस्तरती-श्रीपाहुकां पूजयामि तपयामि । हीं 
ण हं कीं चामुण्डाये विच्चे साङ्गाय सपरिवाराये साबरणाञचै 
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सायुधाये सशक्तिकायै श्रीमहाकाल्यै नमः श्रीमहाकालीश्रीपाठुकां 
पूजयामि तपेयामि । हीं ऐं हीं कं चचामुण्डाये विच्चे साज्ञाय 
सपरिवाराय सावरणाये सायुधाये सशक्तिकाये श्रीमहाल्क्ष्म्ये नमः 
श्रीमहालक्ष्मीश्री पाटुको पूजयामि तर्पयामि। ह्वीं ए ह्वीं क्लीं 
'चामुण्डाये विच्चे साङ्गायै सपरिवारायै सावरणायें सायुधाये 
सशक्तिकाये श्रीमहासरस्वत्ये नमः श्रीमहासरम्वतीश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयासि । 

बिन्दोः परितो गुरुचतुष्टय पूजयेत्‌ 

हीं गुरवे नमः गुरुशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं 
परमगुरवे नमः परसगुरुशक्तिश्रीपा टुका पूजयामि तर्पयामि । हीं 
परात्परशुरवे नमः परात्परगुरुशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयासि । 
हीं परमेष्ठिगुरवे नमः परमेष्ठिगुरुशक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि तपयामि । 


षडङ्गं पूजयेत-हीं ऐं हृदयाय नमः ह्ृदयशाक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि । हीं शिरसे नमः शिरःशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि । हीं क्लीं शिखायै नमः शिखाशक्तिश्रीपाढुकां पूजयामि 
तर्पयामि । हीं चामुण्डायै कबचाय नमः कवचशक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तर्पयामि । हीं विच्चे नेत्रत्रयाय नमः नेत्रशक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि । मूलेन अस्राय नमः अखशक्तिश्रीपाटुकां 
पूजयामि तर्पयामि । 

प्रथसावरणदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धं पुष्पं समपंयामि । 

सामान्यार्घजळमादाय-एताः प्रथमावरणदेवताः साङ्गाः सपरि- 
धाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तर्पिताः सन्तु । 


पुष्पाञजलिमादाय, 


अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 


5 ९ 
भक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्‌॥ १॥ 
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युष्पाळ्जलिं दत्वा । अनेन प्रथमावरणदेवतापूजनेन त्रिगुणा- 
त्मिका श्रीदुगोदेबता प्रीयताम्‌ । योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इति प्रथमावरणम्‌ । 


हवे 
ता 


द्रृतीयावरणम्‌-- 
त्रिकोणे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन पूजयेत्‌ हीं सावित्र्या सह्‌ विधात्रे 
नमः विधातृशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं श्रिया सह 
विष्णवे नमः बिष्णुशक्तिश्रीपाहुकां पूजयामि तपयामि । हीं उमया 
सह शिवाय नमः शिवशक्तिश्रीपादकां पूजयामि तर्पयामि । हीं श्लु 
सिहाय नमः सिंद्दशक्तिश्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि। हीं हुं 
सहिपाय नमः सहिषराक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 

द्वितीयावरणदेवताभ्यो नमः गन्धं च समर्पयामि | 

सामान्यार्घजलमादाय, एताः द्वितीयावरणदेबताः साङ्गाः सपरि- 
वाराः सायुधाः सर्शाक्तकाः पूजितास्तर्पिताः सन्तु । 


~| 


पुष्पाञ्जळिमादाय, 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । । 
भक्त्या समपये तुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥ २ ॥ 
 पुप्पाञ्चछि दत्वा। अनेन द्वितीयावरणदेबतापूजनेन त्रिगुणा- 
त्मिका श्रीदुगौदेवता प्रीयताम्‌ । योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इति ह्वितीयाबरणम्‌ । 
वृतीयावरणम्‌ 
पटकोगे5ग्नीशासुरबायव्ये मध्ये दिक्षु च पूजयेतू-हीं ऐं 
नन्दजाय नस; नन्दजाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । | 
रक्तदान्तकाय नमः रक्तदन्तिकाशक्तिश्रीपाहुकां पूजयामि तर्पयामि । 


हा. कळी शाकम्भय नमः शाकम्भरीशक्तिश्रीपाहुकां पूजयामि 
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तर्पयामि । हीं दुं ढुर्गाये नमः डुर्गीशक्तिश्रापादुकां पूजयामि 
तपंयामि। ह्वीं हुं माये नमः भीमाशक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि 
तपेय्रामि। हीं ्रामये नमः भ्रामरीराक्तिश्रोपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि । तृतीयावरणदेवताभ्यो नमः गन्धं पुष्पं समर्पयामि । 

सामान्याघंजळमादाय, एतासतृतीयावरणदेवताः साङ्गाः सपरि- 
वाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजिताम्तर्पिताः सन्तु । पुष्पाञ्जलिः 
मादाय, 


अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले ! । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं ठृतीयावरणाचनम्‌।। ३ ॥ 
पुष्पाळ्जलिं दृस्वा । अनेन ठुतीयावरणदेवतापूजनेन त्रिगुणा- 
स्मिका श्रीडुगी देवता प्रीयताम्‌ । योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इति वृतीयावरणम्‌ । 
चतुथोवरणम्‌ 
ततोडटष्टपत्रे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन पूजयेत्‌-- 
हीं ऐ' ब्राह्मयो नमः त्राह्मीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । 
हीं माहेश्वर्य नमः माहेय्वरीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । हीं 
क्लीं कौमार्ये नस; कोमारीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं 
वेष्णवये नमः वेष्णवीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयाम | हीं रू 
वाराह्मौ नमः वाराहीशक्तिश्रोपादुकां पूजयामि तर्पेयाम । हीं दरों 
नारसिंह्यौ नमः नारसिंहीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि | हीं छं 
एन्द्रथो नमः ऐन्द्रीयशक्तिश्रीपाहुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं रव्यं 
चामुण्डायै नमः चामुण्डाशक्तिश्रीपादुका पूजयामि तपयामि । 
मध्ये-हीं लक्ष्म्ये नमः छक्ष्मोशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि । 
'चतुथीबरणदेचताभ्यो नमः गन्धं पुष्षं समपंयामि । 
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सामान्याघज लमादाय-एताञ्चतुथीवरणदेवताः साङ्गाः सपरि- 
वाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजितारतपिताः सन्तु । 

पुषपाञ्जलिमादाय, 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतु्थीबरणा्चेनम्‌॥ ४ || 

पुष्पाञ्जलिं दत्वा । अनेन चतुर्थाचरणदेवतापूजनेन त्रिशुणा- 

स्मिका श्रीदुगी देवता प्रीयतःम्‌ । योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इति चतुर्थाबरणम्‌ । 

पञ्चमावरणम्‌ 

ततश्चतुरविशतिद्ले स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन-ह्वीं विं विष्णुमायाय 
नमः विष्णुमायाइाक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं चैं चेतनाये 
नमः चेतनाइाक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं बु बुद्ध्यै नमः 
बुद्धिशक्तिश्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि । हीं नि निद्रायै नमः 
निद्राशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । हीं श्लुः क्षुधायै नमः 
क्षुधाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । हीं छां छायाये नमः 
छायाशक्तिश्रीपादुका पूजयामि तपयामि। हीं झं शक्त्ये नमः 
शाक्तिशाक्तश्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि । हीं ठं तृष्णायै नमः 
ट्ष्णाशक्तिश्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि । हों क्षां क्षान्त्यै नमः 
क्षान्तिशक्तिश्रीपादुका पूजयामि तपयामि । हीं जां जात्यै नमः 
जातिशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। ह्वीं छं लल्ञाये नमः 
ळज्ञाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं शां शान्त्यै नमः 
शान्तिशक्तिश्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि । हीं श्रं श्रद्धायै नमः 
श्रद्धाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि। हीं कां कान्त्यै नमः 
कान्तिशाक्तश्रीपादुकां पुजयामि तपेयामि। हीं ळं ळद्म्ये नमः 
लक्ष्मोशक्तिश्रोपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं धृ धृत्ये नमः घृति- 
शक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । हैं बृं वृत्त्यै नमः वृत्तिशक्ति- 
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श्रीपादुकां पूजयासि तपंयामि। हों श्र श्रत्य नमः श्रतिशक्ति 
श्रीपादुकां पूजयासि तपंयासि । हीं स्म स्मृत्ये नमः स्मृतिशक्ति- 
श्रीपाहुकां पूजयामि तपयासि । ह्वीं दं दयाये नमः दयाशक्ति- 
श्रीपाठुकां पूजयामि तपयामि । ह्वीं तुं तुष्ट्यं नमस्तुष्टिशक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । ह्वीं पु पुष्टये नमः पुष्टिशक्ति- 
श्रीपादुकां पूजयामि तपयासि । ह्वीं मां सातृभ्यो नमः माठ्शक्ति- 
श्रीपाठुकां पूजयामि तपयासि। हीं श्रां श्रान्त्यं नमः भ्रान्तिशक्ति- 
श्रीपाडुकां पूजयामि तप॑यासि । 
पञ्चसावरणदेवताभ्यो नमः गन्धं पुष्प समपंयामि । 
सामान्यावेजलमादाय, एता पञ्चासावरणदेवसाः साहा: सपरि- 
वाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तर्षिताः सन्तु । पुष्पाङजलि- 
मादाय, 
अभोष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपय तुभ्यं पञ्चसावरणाचनम्‌॥ ५॥ 
पुष्पाञ्जलि दत्वा । अनेन पञ्चमावरणदवतापूजनेन त्रिगुणात्मिका 
श्रोदुगीदवता प्रीयताम्‌ । योनिमुद्रया प्रणसेत्‌ । 
इति पञ्चमावरणम्‌ । 
पष्ठावरणम्‌ 


भूपुरे कोणचतुष्टये आग्नेयादिकोणमारभ्य-हीं गं गणपतये नमः 
गणपतिशक्तिश्रीपादुका पूजयामि तपंयामि ही क्ष्‌ क्षेत्रपालाय नमः 
क्षेत्रपालशक्तिश्रीपादुकां पूजयासि तपयामि । ही वं वटुकाय नमः 
बडुकशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । हीं यां योगिन्य नमः 
योगिनीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । पष्टावरणदेवता भ्यो नमः 
गन्धं पुष्पं ससपयासि । 


सामान्यार्घजलमादाय, एताः षष्ठावरणदेवताः साङ्गाः परिवारः 
सायुधाः स्रशक्तिकाः पूजिबास्तर्पिताः सन्तु । 
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पुष्पाञ्जलिमादाय, 
अभीष्टसिद्धि मे दोह शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समपेये तुभ्यं पष्ठावरणार्चेनम्‌॥ ६॥ 
पुष्पाञ्जलिं दत्वा । अनेन षष्ठाचरणद्बतापूजनेन त्रिगुणास्मिका 
श्रोदुगोदेवता प्रीत्रताम । योनिमुद्रया प्रणमत्‌। 
इति षष्ठावरणम्‌ । 
सप्तमावरणम्‌ 
पूवोदिदशदिक्ष-ह्वी ळं इन्द्राय नमः इन्द्रशक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि 
तपयामि । ह्वी रं अग्नये नमः अग्निशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तए 
यामि । हीं यं एमाय नमः यमशाक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि तपयामि । 
हव क्षं निऋतये नमः निऋतिशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 
हीं बं वरुणाय नमः बर्णशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । हीं यं 
बायवे नमः वाथुशक्तिश्रापःदुका पूजयामि तपं यांम । हीं सं सोमाय 
नमः सोमशाक्तिश्रीपाइकां पूजयामि तपेयासि । हीं हं ईशानाय नमः री 
इशानशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं ब्रं नह्मणे नमः त्रह्म- 
शक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि । हीं अनन्ताय नमः अनन्तशक्तिः 
श्रीपाढुकां पूजयामि तपयामि । सप्तमावरणदंवताभ्यो नमः गन्धं पुष्पं 
समपयामि । 


सामान्याधेजढमादाय; एताः सप्तमावरणदेवताः साङ्गाः सपरि- 
वाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तर्पिता; सन्तु । पुष्पाञ्जलिमादाय, 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरगागतवत्सले । रै 
€₹ *_ 1 
भक्त्या समणये तुभ्यं सप्तमावरणाचेतम्‌ ॥ ७ ॥ 


पुष्पाञ्जचलि दृत्वा। अनेन सप्तमावरणदंवतापूजनेन त्रिगुणा- 
त्मिका श्रीदुगोदवता प्रीयताम्‌ । योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । म 


इति सप्तमावरणम्‌ । 
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अष्टमावरणम्‌ 

तद्बहिः पूबोदिषु--हीं बं वज्राय नमः वञ्जशक्तश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि । हीं शं शक्त्य नमः शक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि 
तपयामि । हीं दं दण्डाय नमः दण्डशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्पयामि । हीं खं खड्गाय नमः खड्गराक्तिश्रीपादुकां पूजयामि 
तर्णयासि । हीं पां पाशाय नमः पाशाशक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि 
तपयामि । हीं अं अङ्काय नमः अङ्कशदुक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि 
तर्पयामि । हीं गं गदाये नमः गदाशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपे- 
यामि । हीं त्रि त्रिशूलाय नमः त्रिशूलशक्तिश्रीपाटुकां पूजयामि 
तर्पयामि । हीं पं पद्माय नमः पद्मराक्तिश्रीपाठुकां पूजयामि तणेयाभि। 
हीं चं चक्राय नमः चक्रशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि। 
अष्टमावरणदेवताभ्यो नमः गन्धं पुष्पं समपेयामि । 

सामान्यार्घजळमादाय-एता अष्टमावरणदेबताः साङ्गाः सपरि- 
बाणः सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तर्पिताः सन्तु । 
पुष्पाञ्जलिमादाय, 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले । 
भक्त्या समर्पये तुभ्यमष्टमावरणार्चेनम्‌॥ 

पुष्पाञ्जलिं दत्वा । अनेनाऽष्ठमावरणदेवतापूजनेन त्रियुणा- 

त्मिका श्रीदुगीदेबता प्रीयताम्‌ । योनिमुद्रया प्रणमत्‌ । 
इत्यष्टमावरणम्‌। 


नवमावरणम्‌ 
कलशात्‌ पूवीदिदिश्चु-ह्वीं वजहस्ताये गजारूढायें कादम्बरी- ` 
देख्नै नमः कादस्वरीदेचीशाक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तर्षेयामि । 
शक्तिहस्तायै अजवाहनायै उल्कादेव्ये नमः उल्कादेबीशक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि । दण्डहस्तायें महिषारूढायं कराळीदेच्ये नमः 
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करालीदेबीशक्तिश्रोपादुकां पूजयामि तर्षयामि । खड़गहस्तायें शव- 
बाहनाये रक्ताक्षीदेव्ये नमः रक्ताक्षीद्वीशक्तिश्रीपाढुकां पूजयामि 
तर्णयासि । पाशहस्ताथे मकरवाहनाय श्वेताक्षीदेठय नमः श्‍वेताक्षी- 
देवीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपेयामि । अद्ठुाहत्ताथे मृगबाहनाये 
हरिताक्षीदेव्य नमः हरिताक्षीदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूजयासि तपेयामि। 
गदाहस्ताय सिंहारूढायं यक्षिणीदेव्य नमः यक्षिणोदेवाशाक्त 
श्रीपादुका पूजयामि तपयामि । शूलहत्ताये बृषभवाहनायं काढो- 
देव्य नमः कालीदेवीशक्तिश्रोपादुकां पूजयासि तपंयामि । पद्महस्ताये 
हंसवाहनाय सुरड्येष्ठादेव्ये नमः सुरब्यष्ठादेवीशक्तिश्रीपादुकां 
पूजयामि तपयामि । चक्रहरताय सपंवाहनाय सपराज्ञीदेव्य नमः 
सपराज्ञोंद्बीशक्तिश्रीपादुकां पूजयामि तपयामि । 

नवमावरणदवताभ्यो नमः गन्धं पुष्पं समर्पयासि । 

सामान्याघंजलमादाय-एताः नवंमावरणदेवताः साङ्गाः सपरि- 
बारा! सायुधाः सशक्तिकाः पूजितास्तपिताः सन्तु । पुष्पाञ्जलिमादाय, 

अभीष्टसिद्धि म दहि शरणागतवत्सले ॥ 
भक्त्या समपये तुभ्यं नवमावरणाचेनम ॥ 

पुष्पाञ्जलिं दत्वा । अनेन नवमावरणदंवतापूजनेन त्रिगुणा- 

त्मिका श्रीदुगोदवता प्रीयताम्‌ । योनिमुद्रया प्रणमेत्‌ । 
इति नवमावरणम्‌ । 
इति आवरणपूजा समाप्ता । 


अखण्डदी पपूजनम्‌ । 
सुप्रकाशो महादीप्तः सर्वतस्तिमिरापहः । 
स-बाह्या भ्यन्तर-ज्योतिर्दी पोडयय॑ प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 


३) अग्निज्ज्योतिज्ज्यों तिर ग्निः स्वाहा क्रूय्यों ज्याति- 
बोलि? सूर्य! स्वार्हा । अग्निःवच्चों ज्ज्योतिव्व चर्च; 
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च € 
स्वाहा सर््यों व्वच्चों ज्ज्योतिव्यच्च! स्वाहा । ज्योति, 


गसि ॥ 


मूख्य! सूर्य्यो उज्योति३ स्वाहा 
दीपस्थदेवताभ्यो नमः, सर्वोपचारार्थ गन्धा-ऽक्षत-पुष्पाणि 
समर्पयासि । इति सम्पृञ्य, प्रार्थयेत्‌ । 
दीप-प्रार्थना 
भो दीप ! देवीरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्‌ 
यावत्‌ कर्ससमाप्ति स्यात्तावद्त्र स्थिरो भब ॥ 
भेरवपूजन 
3% करकलितकपाल कुण्डली दण्डपाणि- 
स्तरुणतिमिरनील व्यालयज्ञोपवीती । 
कतुसमयसपयो चिघ्नविच्छेदहेतु- 
जयति बडुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌॥ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना से देवी का ध्यान कर । 
देवीध्यान 
ॐ विदयुद्दामसमग्रभां मरगपतिस्कन्धस्थिता भीषणां । 
कन्याभिः करवाळखेटविळसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ ॥ 
हस्तैश्नक्रादासिखेटविशिखांश्यापं_गुणं . तजेनीं । 
बिञ्राणामनलात्मिका शशिधरां दुगा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
७, देवि he € 
आवाहन--आगच्छ वरदे देवि देत्यदपनिषूदिनि । 
पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शङ्करग्रिये ॥ आवा> ॥। 
भान -अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌। 
कार्तस्वरमयं दिञ्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ || आ० स० || 
पाद्य-गङ्गादिसर्वतीर्थेभयो सया प्रार्थनयाह्ृतम्‌। 


७ ~ 
तोयमेतत्सुखस्पर्श पाद्याथ॒ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पा० स० || 
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भष्यं--गन्धपुष्याक्षतेयुक्तमध्य सम्पादृत मया । 
गृहाण त्व सहादेवि प्रसन्ना भव सर्वदा || न० स० ॥ 
आचमन - आचम्यतां त्वया देवि ! भक्ति मे ह्यचलां कुरु । 
ईप्सित मे वर देहि परत्र च पराङ्गतिम्‌ ।। आ० स० | 
स्नान --जाह्वीतोयमानीतं शुभं कपू रसंयुतम्‌ । 
स्नापयामि सुरश्रेष्ठे त्वां पुत्रादिफलप्रदाम्‌ ॥ स्ता० स० || 
पद्चामृतस्नान -पयो दधि घृतं क्षोद्रं सितया च समन्वितम्‌ । 
पञ्चाम्मुतमनेनाय कुरु स्नानं दयानिधे || प° स० ॥ 
शुद्धोदकस्नान -ॐ परमा नन्द्बोधाब्धिनिसग्ननिजमूतये । 
साङ्गोपाङ्कमद्‌ स्नानं कल्पयाम्यहमी शिते।।शु ० स्तानं०। 
वख्न-वञ्चञ्च सोमदेवत्यं लब्जायास्तु निवारणम्‌ । 
मया निवेदित भक्त्या गृहाण परमेश्वरि || व० स० ॥ 
उपवल्-- यामाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा । 
बस्य ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरी यकम्‌ ॥उपवस्न' स०॥ 
मधुपकं--दधिमध्वाज्यसंयुक्त पात्रयुग्मसमन्वितम्‌ । 
मधुपर्क गृहाण त्वं बरदा भव शोभने ॥ म० स० || 
गन्ध--परमानन्दसोभाग्य-परिपूणदिगन्तर । 
गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वरि || ग० स० || 
ह कुम--कुकुमकान्तिद दिव्यं कामिमीकामसम्भवम्‌ । 
कुंकुमनाचिते देवी प्रसीद परसश्चरि ॥ कु० स०॥ 
भामुषण-द्दारकङ्कणकेयूरम खळाकुण्डलादिभि | 
रत्नाढ्यं कुण्डलोपेत भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ आ० स० ॥ 
सिन्दूर--सिन्दूरमरुणाभासँ जपा-कुसुम-सन्निभम्‌ । 
पूजितासि मया दवी प्रसीद परसश्चरि || सि० स० ॥ 
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कज्जल--चक्षुभ्या कल्जलं रम्यं सुभगे ! शान्तिकारिके | 
कपू रज्योतिरुत्पन्न॑ ग्रहण परमश्चरि || क० स०॥ 
सो ० ० ९)... ९. 1 के 
सौभागद्रव्य--सोभाग्यसूत्र वरदे ! सुवणमणिसंयुते - 
कण्ठे बध्नामि देवेशि | साभाग्य देहि से सदा ॥ सो० द्व० स ॥ 
भे ७ क) (ण ७ तथा 
सुगन्ध तेल (अतर) चन्दनागरुकपू र संयुतं कुछुम तथा । 
योदि ४ he 2७०० 
कस्तूयोदिसुगन्धास्च सवोङ्ग पु विलेपनम्‌ ॥ खु» स०॥ 
परिमलब्रव्य-हरिद्रारव्जजिते देवि सुखसोभाग्यदायिनि । 
तस्मात्त्वां पूजयाम्यत्र सुखशान्ति प्रयच्छ मे ।। परिरद्रभ्स० 
अक्षत--रव्ज्जिताः कुछुमोचेन अक्षताऱ्यातिशोभनाः । 
ममेषां देवि दानेन प्रसन्ना भव शोसने ॥ अ० स० ॥ 
पुष्प--मन्दार॒पारिजातादि - पाटलीकेतकानि हकः 
जादीचम्पकपुषपाणि ग्रृहाणेमानि शोभन | पु० स० ॥ 
पुष्पमाला --सुरभिपुष्पनिचयः प्रथितां शुभनालिकाम । 
ददामि तव शोभार्थं शृहाण परमेश्वरि ॥ पु> मा० स० ॥ 
बिल्वपत्र --अमृतोद्धव; श्रीवृक्षो महादेवि ! प्रिय सदा। ` 
बिल्वपत्रं प्रयच्डामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ॥ विल्वपत्रं स० | 
७ ० 
दुगो-अंगपूजन | 
ॐ दुगीये नमः चरणो पूजयामि । ॐ महाकाल्य तमः गुल्फो 
पू । ॐ मंगलाय नमः जातुनी पू० । ७” कात्यायन्य नमः ऊरू 
घू० । ॐ भद्रकाल्ये नमः कटी पू० । ॐ कमलायं नमः नाभि पू० । 
ॐ शिवायै नमः उदरं पू०। ॐ क्षमाय नमः हृदय पूर । ॐ 
ट्र टिन च्छ हे नेत्रे पू 
स्कन्दाये नमः कण्ठं पू० । ॐ महदिषासुरमर्दिन्य नमः नेत्र पृ९ | 
३ॐ उसाये नमः शिरः पू० । ॐ विरूयवासिन्ये नमः सर्वाङ्ग पू० | 
घुप--द्‌शाङ्गगुग्गुछ धूपं ,"चन्दनागरुसंयुतम्‌ । 


समर्पितं व् धृपमान्नापयामि 1 
पतं मया भक्त्या महादेवि ! प्रग्रह्मताम्‌ ॥ धुपम 
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दीप- घृतवर्तिसमायुक्त महातेजो महोज्बळप । 
दीपं दास्यामि देवेशि सुप्रीता भव सर्वदा | 
दीपं दर्शयामि । हस्त-प्रक्षालनम्‌ । 
नवेद्य - अन्न चतुर्विधं स्वादु रसेः पड्भिः समन्वितम्‌ । 
नवेयं गृह्यतां देवि भक्ति मे द्यचढां कुरु॥ 
नेवेद्यं निवेदयामि । मध्ये पानीयम्‌ ॥ 
ऋतुफल-- द्राक्षाखजू रकदलीपनसाम्रकपित्थकम्‌ । 
नारिकेलेक्षुजम्व्यादि फलानि प्रतिगृह्यताम्‌ ।। ऋ० स० ॥ 
झाचमन--कामारिवल्लभे देवि झुबोचमनमं विके । 
निरंतरमहं बंदरे चरणौ तब चण्डिके || आ० स० । 
अछण्डऋतुफल- नारिकेलं च नारिङ्ग कलिङ्गः मङ्जिरं तथा । 
उबोरुक च देवेशि फलान्येतानि गृह्यताम्‌ ॥ 
अ० ऋ० स० ॥ 
ताम्बूलपूगीफल-एळाळवङ्गकस्तूरीकपू रेः पुष्पवासिताम्‌ । 
बीटिकां मुखवासार्थभर्पयामि सुरेश्वरि || ताँ०पुश्स« । 
दक्षिणा-पूजाफलसमृद्ध्यथ॑ तवाग्रे द्रच्यमीश्वरि । 
स्थापितं तेन मे प्रीता पूर्णान्‌ कुरु मनोरथान्‌ ॥ द०्द्र०ख० ॥ 
वड्क-ङ्ुमारिका-पूजनम्‌ 
हस्ते-ऽक्षत-पुष्पाणि गृहीत्वा, 
कर-कलित-क्रपालः कुण्डली-दण्डपाणि- 
स्तरुण-तिसिरनीळ-च्याळयज्ञोपचीती । 
कऋतुसमय-सपयादू्‌ बिध्नविच्छेदहेतु- 
जयति बडुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌॥ 
इति श्ळोकं पठित्वा, 'वं वटुकाय नमः? इत्यनेन वटुकम्‌ „ 
मन्त्राक्षरमयां देवी मातृणां रूपघारिणीम्‌ । 
नवदुगोत्मिकां साक्षात्‌ कन्यासावाहयाम्यहम्‌॥ 
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'कुमाये नमः? इत्यनेन कुमारीं च सम्पूज्य, नयोभीले तिलक 
कृत्वा सिष्टान्न-दक्षिणां च दत्वा प्रणमेत्‌ 
ति वडुकऊुमारिकापूज़नम्‌ । 
कृष्माण्डवलिदानए 
आचम्य प्राणानायम्य | देवाकालाद्युच्चाय सम सकुद्धम्बस्य 
सवौ5रिष्ट प्रशान्ति-सवोभीष्ट-काससिद्धि-कल्पोक्तफलावा प्रिद्वारा श्री- 
महाकालीमहालक्ष्मी-महासरस्वत्ती- त्रिगुणात्मिका-स्वरूपिणी-श्री 
ढुगोदेवीप्रीत्यर्थ कू ष्माण्डवलिदानं करिष्ये। तढङ्गत्वेन पद्चोपचारः 
बळिपूजनं च करिष्ये । तत्पश्वात्‌-- 
नमो देव्य महादेव्य शिवाय सतत नमः । 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
इत्यनेन दुगीदेवीं पश्चोपचार्थैः सम्पूञ्य, तत्पुरतः स्वयमुदङ - 
सुखो बिं प्राङसुखं च पीठे वस्नशुण्ठितं कूष्माण्डं निधाय, 
करष्माण्डबळ्ये नसः; इत्यनेन-गन्ध-पुष्पादि-पञ्जोपचारः सम्पूब्य, 
अभिमन्त्रयेत्‌ । 
'पशुस्त्व॑बलिरूपेण मम साग्यादबस्थितः 
ग्रणमामि ततः सर्वरूपिणं वलिरूपिणम्‌ ॥ १॥ 
प्चण्डिकाप्रीतिदानेन दाठुरापद्-बिनाशनम्‌। 
व्वामण्डाबलिरूपाय बले ! तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
यज्ञार्थं बळ्यः सृष्टाः स्वयमेच स्वयम्भुवा । 
अतस्त्वां घातयाम्यद्य यस्मायज्ञ मतो वधः ॥ ३॥ 
ततः इस्त्रं गन्धादिना सम्पूज्य, अभिमन्त्रयेत्‌-एं हीं श्रीं । 
रसनात्वं चण्डिकायाः सुरलोकप्रसाथकः । इति हां हीं खड्ग, आ। 
हुं, फट , इति पठित्वा हस्ते शस्त्रं गृहीत्वा, बीरासनसुद्रया ५७ कालि 
कालि वज्रेश्वरि छोहदण्डाये नमः? इति पठनेन कूष्माण्ड छेदयेत्‌ 
छेदनावसरे न विलोकयेत्‌ । ततशिछिन्ने बढौ कुङकुममचुलेपयेत्‌ । 
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'कौशिकि रुघिरेणाप्यायताम्‌: इति देव्यै अधं निवेद्य, अचदिष्टाधस्य 

तेनेब खडगेन पुनः पञ्चभागान्‌ कृत्वा पूतनाये बलिभागं निवेदयामि । 

अरक्ये बिभागं निवेदयामि । बिदा्यै बलिभागं निवेदयामि । 

पापराक्षस्यै बलिभागं निवेदयामि । क्षेत्रपाळं बलिभागं निवेदयामि । 
इति कूष्माण्डबलिदानं समाप्तम्‌ । 


दुर्गाजी की आरती 
जय अम्बे गोरो ! मैया जय मंगलमूरती ! मैया जय आनन्दकरणी । 
बमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ॥ जय अम्बे०॥ टेर ॥ 
माँग सिन्दूर विराजत टीको झृगमदको । 
उज्ज्वल से दोऊ नेना चन्द्रवदन नीको ॥ जय अस्धे० ॥ 
कनकसमानकलेवर रक्ताम्बर राजे। 
रक्तपुष्प वनमाला कण्ठन पर साजे ॥ जय अम्बे० ॥ 
केहरिवाहइन राजत सड्ग खप्परधारी। 
सुरनरमुनिजनसेवत तिनके दुःखहारी ।। जय अम्वे० ॥ 
कानन कुण्डछ शोभित नासाग्रे मोती। 
कोटिकचद्रदिचाकर राजत सम ज्योति ॥ जय अम्चे० ॥ 
शुम्भनिशुम्भविदार महिषासुरघाती | 
घुम्रविलोचन नाशिनि निशिदिनमदमाती ।। जय अम्बे० ॥ 
चौसठ योगिनि गावत नृत्य करत भेरूँ। 
बाजत ताल मृदंगा ओर बाजत डमरू ॥ जय अम्बे०॥ 
भुजा चार अति शोभित खड्गखप्परधारी । 
मनवाञ्छित फल पावत सेवत नरनारी ।॥ जय अम्बे० ॥ 
कञ्चनथाछ विराजत अगरकपूरबाती । 
श्रीमाळकेतुके राजत कोटिरतन ज्योति ॥ जय अस्बे० ॥ 
या अस्बेजीकी आरति जो कोई नर गावे । 
भणत शिवानन्द स्वामी सुखसम्पति पाबे ॥ जय अम्बे० ॥ 
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बुष्पाजलि - दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थः स्मृता मतिम- 
तीव शुभां ददासि | दारिद्रयढुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वो- 
` पकारकरणाय सदाद्रेचित्ता ॥ 


प्रदक्षिणा --नमस्ते देव-देवेशि नमस्ते ईप्सितम्रदे । 
नमस्ते जगतां धात्रि नमस्ते भक्तवत्सले ।। 
दण्डवत्‌ प्रणाम-नमः सर्वहिताथोये जगदाधारहेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः ॥ 
प्राथेना--पुश्नान्देहि धनं देहि सोभाग्यं देहि मङ्गले । 
अन्यांश्च सर्वकामांश्च देहि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
विसर्जन--इमां पूजा सया देवि यथाशक्त्योपपादितास्‌ । 
रक्षार्थ त्वं समादाय ब्रज स्यानमङुत्तमम्‌॥ 
त्राण पूजनम्‌ 
ह्मणे नमः? इत्युक्त्वा पाठकतृंकाणां ब्राह्मणानां गन्धाऽक्षत- 
पुष्पादिसिः पूजनं कुयोत्‌। 
सरस्वती पूजनम्‌ 
< ~ ९८७५ (६ ¢ ९ 
पावका नः स॑रस्वती बाजेंमित्रोजिनीब्रती । यज्ञ 
॥ oN | 
व॑ष्टु धियाब॑सुः ॥ 
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मः तामू ॥ 
इत्यनेन दु्गीसप्तशती-पुस्तक-पूजनं गन्था-5क्षत-पुष्पैः छुयोत्‌। 
इति सरस्वतीपूजनम्‌। 


5:3 श्ट 
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श्रीसहालक्ष्मी-पूजन 
आचमन प्राणायाम करके संकल्पवावय के अन्त में “स्थिरलक्ष्मो प्राप्ल्यथं 
श्रीमहालक्षमीपर त्यथँ सर्वारिष्टनिइत्तिपूर्वक सर्वाभीष्टफलप्राप्त्यथ॑ आयुरारोग्ये- 
इवर्याभिदृद्धध्थ व्यापारे लाभार्थः्च गणपतिनवग्रहकलशादिपृजनपूर्घक श्री- 
मद्गाकाली-महालक्ष्मी-महम रस्वतीलेखनी कुबेरादीनां च पूजनं करिष्ये” कहकर 
संकल्प करें। पश्चात्‌ गणपति, कलश और नवग्रह्मादिका पूर्वोक्त विधि से 
पूजन करके धी महालक्ष्मी का पूजन करें। 


ध्यान--या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी। 
गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनसिता शुभ्नवस्रोत्तरीया ॥ 
या लक्ष्मी दिच्यरूपैमेणिगणखचितैः स्नापिता हेमछुम्भेः । 
सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु ग्रहे सर्वमाहुल्ययुक्ता ॥ 
आवाइन--& सर्वलोकस्य जननीं शूलहरतां त्रिलोचनाम्‌ । 
सर्वदेवमयीसीशां देचीमावाहय़ाम्यहम्‌ ।। आवाहयामि 
आतन -ॐ तप्तकाञ्चनवणोभं सुक्तामणिविराजितम्‌। 
अमळं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ || मा० स० 
पाद्य-ॐ गङ्गादितीर्थसम्भूतं रन्धपुष्पादिभियुतम्‌। 
पाद्यं द्दाम्यहं देवि गृहाणाश्ु नमोऽस्तु ते ॥ पा० स० 
अच्यं-3+ अष्टान्धससायुक्तं स्वणपात्रप्रपूरितम्‌ । 
अध्य गृहाण महत्तं महालक्ष्म्य नमोऽस्तु ते | ग० स० 
थाचमन --& सर्वलोकस्य या शाक्तित्रेह्माविष्ण्यादिभिः स्तुता । 
दृदास्याचमनं तस्ये महाद्वम्यै मनोहरम्‌ ।।आ० स० 
स्नान--3% मन्दाकिन्याः समानीतेहेमांभोर्हवासितैः । 
स्नानं कुरुष्व देवेशि | सल्लिश्व सुगन्धिभिः ।। स्नानं स० 
पंचामृतस्नान-ॐ पञ्चामृतसमायुक्तं जाहृवीसलिलं झुभम्‌ । 
गृहाण विश्वजननि स्नानार्थ अक्तवत्सले || पं० स० 
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(१०५ ) 
शुद्धोदकस्नान--ॐ तोयं तव महादेवि | कपू रागरुवासितम्‌ । 
तीर्थेभ्यः सुससानीतं स्नानार्थं प्रतिग्रह्मताम ।। शु» स० 
वस्न--४% दिञ्यास्वरं नूतनं हि क्षोमं त्वतिमनोहरम । 
दीयमानं मया देवि ग्रहाण जगदम्बिके || व० स० 
उपवत्न-कञ्चकोसुपवस्ं च नानारत्नः समन्वितम्‌ । 
गृहण त्वं मया दत्तं सङ्घले जगदीशवरि ।। उ० स० 
मधुपर्क -39 कापिळं दधि कुन्देन्दुधवलं मधुसंयुतम्‌ । 
स्वणपात्रस्थितं देवि | मधुपर्क गृहाण सोः ॥ म० स० 
आभूषण--5* स्वभावसुन्दराङ्गायं नानादेवाश्रय शुभ । 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचिते ॥ भा० स० 


गन्ध - ३५ श्राखण्डागरुकपू रम्ुाचाभिससान्वतम्‌ | 
बिलेपन णुहाणाशु नभाऽस्तु भक्तवत्सछ ॥ ग० स० 


चन्दन-ॐ केशरागरुकपू रचन्द्नाढि सर्मान्वतम्‌ । 
विलेपनं महादेवि तुभ्यं दास्यामि भक्तितः || चं० स० 


रक्तचन्दन--% रक्तचन्दनसंमिश्रं पारिजातसमुद्धवम्‌। _ 
या दत्तं शृहाणाझु चन्दनं गन्धसंयुतम्‌ || रक्त च० स” 

सिन्दूर --३% सिन्दूर रक्तवर्ण च सिन्दूरतिलकप्रिये । 

भक्त्या दत्त मया देवि सिन्दूर ग्रतिगुद्यताम्‌॥ सि० स० 
कुकुम--४ कुङकुसं कामदं दिब्य कुछ कुम कामरूापणम्‌ | 

अखण्डकामसोभाग्यं कुछ कुम प्रतिगृद्मताम ।। कु ० स० 
बक्षत--5% अक्षतान्निमेळाङछुद्धान्‌ मुक्तामणिसमन्वितान्‌ । 

गृहाणेमान्सहादेवि ! देहि मे निमळां घियमू | अ० स० 
पुष्प--3% सन्दारपारिजाताद्याः पाटळी केतकी तथा । 

सरूवा मोगर चैव शृहाणाछु नमो नमः ॥ ३० स० 
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( १२६ ) 


पुष्पमाडा--% पद्मशंखजपापुष्पैः गतपत्रैर्विचित्रिताम्‌ । 
घुष्पसालां प्रयच्छामि गृहाण त्वं सुरेश्वरि ॥पु० मा० ० 

दूर्वा --5» विष्ण्वादिसर्वदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनाम्‌ । 

्षीरसागरसम्भूते दवा स्वीकुरु सर्वदा ॥ दू० स० 
अतर -ॐ स्नेह गृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि | दयानिधे । 

सर्वढोकस्य जननि! ददामि स्नेहमुत्तमम्‌ ॥ अ० स० 

अथांग पूजा 

% खपलाय नमः” पादौ पूजयामि ॥ १ ॥ ॐ चन्चलायै नमः? 
जानुनी पूजयामि ॥ २॥ {ॐ कमलाये नमः? कटिं पूजयामि ॥३॥ 
ॐ कात्यायिन्ये नमः नाभि पूजयामि ॥ ४॥ 'ॐ जगन्मात्रे नसः? 
जठर पूजयामि ।। ५॥ 'ॐ विश्ववल्लभाय नमः” वक्षःस्थलं पूज- 
यामि ॥ ६ || ५ कमलवासिन्ये नमः भुजो पूजयामि ॥ ७॥ 
'& पझ्मकमलाये नमः” मुखं पूजयामि ॥ ८ ॥ ॐ कमळपत्राक्ष्ये 

४ नेत्रत्रयं पूजयामि ॥ ९ ॥ ॐ श्रियै नमः !! शिरः पूज- 
यामि ॥ १० ॥ इत्यंगपूजा ॥ 

अथ पूर्वोदिक्रमेण अष्टदिक्षु अष्टसिद्धीः पूजयेत्‌. 

ॐ अणिस्ने नमः ॥ १॥ ॐ महिम्ने नमः || २॥ ॐ गरिस्से 
नमः ॥३॥  लघिम्ने नमः ॥४॥ ॐ प्राप्त्यै नमः।५।।ॐ प्राकाम्मे 
नमः ॥ ६ ॥ ४ ईशिताये नमः ॥ ७ ॥ ३ बशितायें नमः || ८ ॥ 

५ इति अष्टसिद्धि-पुजनम्‌ । 
तथेब पूबोदि-क्रमेण अष्टलक्ष्मी-पूजनम्‌ 

झ आयलकषम्ये नमः ॥ १॥ ॐ विद्यालक्ष्स्ये नमः ॥ २॥ 

हु सौभाग्यढक्षस्यै नमः ॥ ३॥ ७७ असृतलक्ष्म्ये नमः ॥।४।। 

3 कामटक्ष्म्ये नमः ॥ ५॥ ॐ सत्यलक्ष्म्ये नमः ॥ ६ ॥ 

ॐ भोगलक्ष्म्ये नमः॥ ७॥ ॐ योगलक्ष्म्ये नम; ।। ८॥ 

इति अष्टङक्ष्मीपूजनम्‌ । 
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( १२७ ) 
धुप--3 बनस्पतिरसोसन्नो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । 
आश्रय; सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ धूषमाघा० 
दीप--% कापीसवर्तिसंयुक्त' त्रृतयुक्क मनोहरम्‌ । 
तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरि ।! दी०द० | ह० प्र० 
नेवेच--3 नेवेद्य गृह्यतां देवि भक्ष्यभोऽयसमन्वितम्‌ । 
घड़सैरन्वितं दिव्यं लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
नेवेद्यं निवेदयामि ॥ मध्ये पानी यम्‌ ॥ 
ऋतुषाल--3 फलेन फलितं सवं त्रेळोक््यं सचराचरम्‌ । 
तस्मात्‌ फलम्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः || ऋ० स० 
आचमन--३% शीतळं निमेलं तोयं कपू रेण सुवासितम्‌ । 
आपचम्यतामिद्‌ं देवि ! प्रसीद त्वं महेश्वरि || आ० स० 
अखण्डऋतुफल--# इदं फळं सयाऽनीतं सरसं च निवेदितम्‌ । 
गृहाण परमेशानि प्रसीद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
अ० ऋ स० 
ताम्बूळ पुगीफल--3‡ एलाळवंकपू रनागपत्रादिभियुतम्‌ । 
पूगीफलेन संयुक्त ताम्बूळं प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ तां० पुः स० 
दक्षिणा-3ॐ हिरण्यगर्भगभस्थं हेमबीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ द्र द० स० 
प्रा्थबा- --३% सुरासुरेन्द्रादिकिरीटसौक्तिकैयुक्ते सदा यत्तवपादपङ्कज 
परावरं पातु बरं सुमंगळं नमामि भक्त्या तव कामसिद्धये ॥ 
भवानि त्वं महालक्ष्मीः सर्वकामप्रदायिनी । सुपूजिता 
प्रसन्ना स्यान्महालक्ष्म्ये नमोऽस्तु ते ॥ नमस्ते सवेदेवानां 
बरदासि हरिप्रिये । या गतिस्त्यत्मपन्नानां सा मे भूयाः 
त्त्वदर्चेनात्‌ | 
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श्रीमहाकाळी-पूज 

दवात को मोली से बांधकर तथा स्वस्तिक करके नीचे लिखा ध्यान 
करें । 

32 मपि त्वं लेखनीयुक्ता चित्रशुप्ताशायस्थिता । सदक्षराणां 
पत्रे च लेख्यं कुरु सदा मम । या माया प्रक्ृतिः शाक्तिश्चण्डयुण्ड- 
विमर्दिनि । सा पूज्या सवदेवेश्व ह्यस्माकं वरदा भव॥ <£ श्री 
सहाकाल्यं नमः ॥ 

पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । 
या कालिका रागहरा सुबंद्या वश्ये; समस्तैव्यंबहारद्क्षेः । 
जनेंजनानां भयहारिणी च सा देवमाता मयि सोख्यदात्री ॥ 
लेखनी-पूजन 

कलम में मोलो बांधकर नीचे लिखा ध्यान करके पुजन करे । 

३ शुक्लां त्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीम्‌ । 

बीणापुरतकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌ ।। 

हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌ । 

चन्दर तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥ 

लेखिन २७ 
न्यं नमः ॥ 
पुजन करके नोचे लिखी प्राथंना कर । 
प्राथना--कृष्णानने द्विजिह च चित्रगुप्तकरस्थिते । 
सदक्षराणां पत्रे च लेख्यं कुरु सदा मम ॥ 


बही, वसना आदि में केषर या रोली से स्वस्तिक कर नीचे लिखा 
ध्यान करके पूजन करें । 
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32 या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या आुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर- 
दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या त्रह्माच्युतशाकरम्रभ्रतिभिदेबः 
सदा बन्दिता सा माँ पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 
७० वीणापुस्तकधारिण्ये नस; |! 

पुजन करके नीचे लिखी प्राथंना कर । 

प्राथना--> शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 

संदा सबंदाऽस्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्‌ ॥ 
कुवेर-पूजन 

संदूक आदि में सिन्दूर से स्वस्तिक कर भावाहन करके पूजन करे 1 

आवाहयासि देव त्वमिहायाहि कृपां कुरू । 
कोश वद्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर ॥ 
प्राथंना--धनाध्यक्षयाय देवाय नरयानोपवेशिने । 
नमस्ते राजराजाय छुवेराय मद्दात्मने ॥ 
तुळा तथा मान-पूजन [ 
सिन्दूर से स्वस्तिक करके पुजन करें । पश्चात्‌ नीचे लिखी प्रार्थना कर । 
नमस्ते सवदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रता । 
साक्षिभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना ॥ 
दीपावछी-पूजन ी 
दीपक जलाकर पात्र मैं रख पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करें । 

सो दीप त्वं ब्रह्मरूप अन्धकारनिवारक । 

इमां मया कृतां पूजां गृह स्तेजः प्रवर्धय ॥ > दीपेभ्यो नमः ॥ 
आरती--** 'वक्षुद सवेळोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 

आर्तिक्य कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
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श्रीलक्ष्मी जी की आरती 


जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता | 
तूमकू' निशि दिन सेवत हर विष्णु धाता ॥ टेर ॥ 
ब्रह्माणी रूद्राणी कमला तुही है जगमाता । 
सूर्य चन्द्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ॥ जय० ॥ 
दुगोरूप निरञ्जनि सुख सम्पत्ति दाता । 
जो कोई तुमको ध्यावत ऋधि सिधि धन पाता ॥ जय०॥ 
तूही हे पाताल बसन्ती तुही हे शुभदाता । 
कर्मप्रभाव - प्रकाशक जगनिधिसे त्राता।। जय०॥ 
जिस घर थारो बासो वाहि में गुण आता । 
कर न सके सोई करले मन नहिं धड़काता॥ जय० ॥ 


तुम बिन यज्ञ न होवे वर न होय राता | 
खान पानको विभवे तुम बिन कुण दाता ॥ जय०॥ 


शुभ गुण सुन्दरयुक्ता क्षीरनिधी जाता। 

रत्न चतुदेश तोकू कोई भी नहिं पाता ॥ जय०॥ 
या आरती लक्ष्मीजीकी जो कोई *र गाता । 

उर आनन्द अति उमँगे पाप उतर जाता ॥ जय०॥ 
स्थिर चर जगत बचाणे कमं प्रेरल्याता । 

राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता।॥ जय०॥ 

आरती के बाद मन्त्रपुष्पा्चि प्रार्थना, ब्राह्मण को पुजन पूवंक दक्षिणा 
देकर पूजन की समाप्ति करें । 
इति महालक्ष्मीपूजनम्‌ । 
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अक्षतान्‌ गृहीत्वा मध्ये कर्णिकायां ब्राह्मणमावाहयेत्‌ । ५ 3% 
्हमयज्ञानेत्यादिमन्त्राणां, गौतमाद्या ऋषयः तरिष्डुवादीनि छन्दाँसि; 


€ 


्रह्माइयो देवताः सबतोभद्रमण्डलस्थदेवता55बाहने पूजन च 
वव विनियोगः । द ge 
ॐ न्रह्मयज्ञानम्प्रथमं पुरस्तादूद्विसीमतः सुरुचोग्वेन आवः || 


सबुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्चयोनिमसतश्चज्चिवः ह्य 
भूभु वः स्वः ब्रहमन्निहागच्छ इद्द तिष्ठ | २” ब्रह्मण नमः। ।१।।उत्तरे 
गया ॐ चयएसोमत्रते तव मनस्तनूषु बिव्भ्वतः ।।प्रजावन्तः 
चाप्यां सोमम्‌॥ॐ* वयसोसत्रते तव मनस्तनू, 
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सचेमहि, ७० भूसु वः स्वः सोम हातिष्ठ गच्छ इह ७० सोमाय 
नमः ॥। २ ॥ इंशान्या खण्डेन्दाबीशानम्‌। ७० तमाशानञ्जगतस्त- 
स्थुष्स्पपतिन्धियञ्चिन्न्वमवसे हमहे वयम ॥ पूपानी यथा वदसास- 
सद्वृधे रक्षिता पायुरदव्धः स्वस्तये ॥ ७० भूसु वः स्वः इशान 
इहा० ॥ ईशानाय नमः ॥ ३ ॥ पूर्वस्यां दिशि वाप्यामिन्द्रम्‌ ॥ 3 
त्रातारमिन्द्रमवितारामन्द्रप/ हवे हवे सुदेव शरामिन्द्रम्‌॥ ह्वयास 
शाक्रम्पुरुहूतमिन्द्र /स्वत्ति नो मधवा धात्तिन्द्रः ॥ ३० भू झु वः स्वः 
इन्द्र इहागच्छ” ॐ इन्द्राय नमः ॥ आग्नेय्यां खण्डेन्दाचरिनिम्‌। 
७० त्वन्नोऽअञ्नेञ्वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य दो अवय।सिसीष्ठाः 

यजिष्ठो बह्ितमः शोशुचानो व्विश्वाद्वपा४ सिप्प्रमुग्ध्यस्मत्‌ ७० 
भूभु वः स्वरग्ने इृहा० ॥ 3४ अग्नये नमः दक्षिणवाप्यां यमम्‌ । 
3 सुगन्नः पन्थाभ्रदिशन्नऽएहि ज्योतिष्मद्धद्मजरन्नउआयुः ॥ अपु 
सृत्युमरृतम्म आगाद्वस्धतो नोऽअभयं कृणोतु ॥ ३० भूमु बः स्वः 
यस इह० ७० यमाय नभः॥ नत्र त्यां खण्डेन्दो नित्रट्ट तिम्‌ ७० 
असन्न्चन्तसयजमानसिच्छ'तेनस्यत्यामन्न्विहितस्त्वकरस्य अन्न्यम- 
स्मादच्छसातऽइत्या नमां दाव नत्र ते तुभ्यमस्लु॥ 3४ भूसु वः 
स्वः निऋ तेः इह।० ॐ निऋ तये समः ॥ पञ्चिमे वाण्यां वरुणम्‌ । 
3 तत्त्वायामि ब्रह्मणा चन्दमानरतदाशास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेडमानो वरुण हवोदध्युरुश७ समानऽआयुः प्रमोषीः || ३ 
भूभु चः वरुण इहा० वरुणाय नमः ॥ वायव्यां खण्डेन्दौ वायुम्‌ । 
3» आनोनियुद्भिः शतिनी भिरध्वर0सहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌॥ 
बायोऽअस्मिन्त्सवनेमादयस्च यूयम्पातप्वस्तिभिः सदा नः। ॐ 
भूभु बः स्वः बायो इहा० ७० वायवे नमः ॥ वायुसोमयोभध्ये भद्र 
अष्ट्बसून। 3“ वसोः पवित्रमसि शतधारं व्यंसोः पवित्रमसि 
सहस्रधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पचित्रेण शतधारेण 
सुप्प्वा कामधुक्षः ।। 3०४ भूभु वः स्वः वसव इहागच्छत इह्‌ तिष्ठत ॥ 
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बसुभ्यो नमः ।। सोमेशानयोसध्ये भद्र एकादशरुद्रान्‌ । ॐ नमस्ते 
रुद्रमन्न्यब उतोत इपवे नमः । वाहुभ्यासुतते नमः | 3“भूभु वः 
स्वः एकादश रुद्रा इद्दांगच्छत इह तिष्ठत ॥ ॐ स्द्रभ्यो नमः | 
ईशानपूर्घयोसंध्ये भद्रे द्वादशादित्यान्‌ । ७० अर्दितिद्यारांदेतिरन्तर 
रिक्षमदितिम्मोतासपितासपुत्रः । विश्वेदे देवा अदितिः पञ्चजना 
अदितिजोतसदितिउजनित्वम्‌ ॥ ३” भूभु वः स्वः ठ्वादशादत्या 
इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ ॐ द्वादशादित्येभ्यों नभः ॥ इन्द्राग्न्या- 
मध्ये भद्रेडशिवनो । ७2 अशिवनातेजसा चक्षु'प्पाणन सरस्वता- 
चीर्यम्‌ ॥ वाचेन्द्री वलेतेन्द्राय दघुरिन्द्रियम्‌ ॥ ७० भूझु वः स्वः 
अश्विनाविहागच्छुतमिह तिष्ठतम्‌। ३० अश्‍विभ्या नमः ॥ आरन- 
यमयोर्सध्ये भद्र विश्वेदेवान्सपितंनू। ७० विश्वेदवा स आगत 
श्र्णुताम इस हवम्‌. इदं वहिलियीदत। ७० भूभु वः स्वः (वश्‍व- 
देवा इहागच्छत इह० विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । तत्रव | ७० आयन्छ 
नः पितरः सोम्यासोग्निष्वात्ताः पथिभिदंवयानः। आस्नन्य्यज्ञ 

घयामदन्तो5धित्रवन्तु तेऽयन्त्यस्सान्‌॥ ७” सूझु वः स्वः पितरः 
इहा० ॐ पितृभ्यो नमः॥ यमनिऋ तयोमंध्ये भद्र सप्त यक्षान | 
ॐ अभित्यं देवछ सवितारमोण्योः कविक्रतुमचाम सत्यसव रत्न- 
घामसिः ग्रियम्मतिङ्कबिम्‌। उध्वीयस्यामतिमो आदयुतसवामान 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः छपास्वः ॥ प्रजाभ्यस्त्वाप्रजास्तवानु- 
प्राणन्तु पूजास्त्वमचुभ्र,णिहि ॥ ३ भूमु वः स्वः सप्तयक्षा इह 
गच्छत इह० ॐ सप्तयक्षेभ्या नमः ॥ निकट तिवरुणयोमध्ये भद्रे 
सूतनागान्‌। २” भूतायत्वा नारातयेस्वरभिविक्ख्येषन्ट्४हन्ता- 
दुय्योः प्रथिव्यामु उ्चन्तरिक्षमन्न्वेमि एथिव्यासत्वानामा सादयाम्य- 
दित्या उपस्थेग्नेद्वव्य४रक्ष ॥ ३० भूझु वः स्वः भूतन सवाक 
इह्‌ तिष्ठत । ॐ भूतेभ्यो नमः ।' तत्रंव । ७“ नमाज्छु सपेभ्यो ये 
के च प्रथिवीमनु। येञ्न्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सपेभ्यो नमः ॥ 
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ॐ भूभु वः स्वः सपो इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ ॐ सर्पेभ्यो नमः 
चसुणवाय्वोर्मध्ये भद्रे गन्धवीप्सरसः । २० गन्धर्वरत्वा विश्वावसुः 
परिदधातु विश्वस्या रिष्टये यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड5ईडितः । 
इन्द्रस्य वाहुरसि दक्षिणो विश्वस्यारिष्टय यजमानस्य परिधिर- 
स्यग्निरिड5ईडितः मित्रावरुणौ त्वोत्तरत परिधत्तान धरुवेण धर्मणा 
बिश्वस्यारिष्टय यजमानस्य परिधिरस्याग्निरिङऽईडिंतः ॥ ३* 
भूभु वः स्वः गन्धवो इहागच्छत इह तिष्ठत | ॐ गन्धर्वेभ्यो नसः । 
तत्रेव । ॐ अयं पुरो हरिकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य रथगृत्सश्च रथोजाश्च 
सेनानाग्रामण्यो पुख्जिकस्थला च फ्रतुरत्थलाप्सरसो दंक्ष्णवः पशवो 
हेतिः पौरुषेयो वधः झहेतिप्तेभ्यो नमोऽस्तु ते नोवन्तु ते नो मृड- 
यन्तु ते यद्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेपाञजम्भे दध्मः ।। ॐ भूसु वः 
स्वः अप्सरसः इहागच्छत इह तिष्ठत ७० अप्सरोभ्यो नमः ॥ ब्रह्म- 
सोमयोमध्ये वाप्यां स्कन्दनन्दीशवरं शूलं च । ३ यदक्रन्दः ्रथम- 
झ्ञायमान उयन्त्समुद्रादुतवा पुरीषात्‌ ॥ श्येनस्य पक्षा हरिणस्य 
बाहू उपस्तुरयम्महिजातन्तेऽअव्येन्‌॥ ॐ भूभु वः स्वः स्कन्द इहा- 
गच्डर इह तिष्ठ । २० स्कन्दाय नमः ॥ तदुत्तरे । ॐ आशुः दिशानो 
बृषभा न भीमो घनाघ्रनः क्षोभणश्चर्षणोनाम्‌ । संक्रन्दनो निमिष 
एकचीरः दात सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ ७० भूसु चः स्वः नन्दि- 
न्षिहाग० । “नन्दीश्वराय नमः । तत्रेव । ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य 
त्वा क्षित्याऽउन्नयामि ॥ समापो5द्विरगमत समोषधीभिरोषधीः । 
३+ भूभु वः स्वः शूल इहा० । ॐ शूलाय नमः। तदुत्तरे । अ 
कार्षिरसि० रोषधीः ॐ भूरभ्‌ वः स्वः महाकाल इहा० ॐ महा- 
कालाय नमः ॥ त्रह्मेशानयोम॑ध्ये वल्लीपु दक्षादीन्‌ सप्तप्रजापतीन । 
ॐ प्रजापते नत्वदेतान्यन्न्यो विश्वारूपाणि परिता बभूब । यत्का- 
मास्ते जुहुमत्तन्नोऽस्त्वयममुष्य पितासावस्य पिता वय१% स्याम 
पतयो रयीणाम्‌ ।। ७४ भूभु वः स्वः प्रजापते इहा० ॐ प्रजापतिभ्यो 
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नमः ब्रह्मन्द्रयोर्मध्ये ठुगोम्‌।। ॐ अम्वेऽस्तरिकेऽम्चालिके नमानयति 
कश्चन ॥। स सरस्त्यश्बकः सुभद्रिकाङ्काम्पी छवासिनीम्‌ | 3” भूभु बः 
स्वः दुर्ग इहा० ७2 दुगोये नमः ।। ढुगोपूर्व विष्णुम्‌ । ॐ इद्‌ 
विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ ॥ समूढमस्य पाणछुर स्वाहा ॥ 
3ॐ भू सुचः स्वः विष्णो इह्दाग० ७८ विष्णवे नमः ॥ ब्रह्माग्न्योस*्य 
वल्ळीषु स्वधासहितान्‌ पितृन्‌ Ss उदीरतामवर उ टि 
ध्यमा; पितरः सोम्यासः। असुं य इयुरवृका त्रद्वतज्ञास्ते नोडवन्छ 
पितरो हवेषु || ॐ भूभु वः स्वः स्वधासहिताः पितर इहाग० इह्‌ 
टी योमः २! ७ 
तिष्ठत । ॐ पितृभ्यो नमः । त्रह्वायमयोमध्ये वाप्यां खत्युरा गन । 
ॐ परं मृत्यो अनुपरेहि पन्थां यस्ते अन्य इतरो हा 
वक्षुष्मते श्ण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजाएरीरिषोमोतवीरान र 
भूभ चः स्व स॒त्युरोगा इह्दा० ॐ मृत्युरोगेभ्यो नमः ॥ अह्यानिऋ त्य 
मध्ये बल्लीषु गणपतिम्‌ ॥ ॐ गणानां त्वा गणपति/“हवामई 
® ap La १५ 0०, ~ ~ 1 a 0 न हवामहे 
प्रियाणां त्वा ग्रियपतिएहचामद्‌ निर्धाना ला निरु ह्‌ य 
बसो मस ॥ आहमजानिगभेधमात्वमजासिंगभधम्‌ | 0 sh 
स्वः गणपते इहा० ॐ गणपतये नमः ॥ ब्रह्मदरुणयोमध्ये वा छ 
~ क्ष्महि पयर्‌ 
मपः । ॐ अपोऽअद्यान्न्वचारिषः रसेन समसक्ष्माह । स्वान 
आगमन्तम्मास* सुज वर्चसा प्रजया च धनेन च॥ ॐ भूमु वः सन 
~ "> अन्ध ७ ध्य 
आप इहागच्छत इह तिष्ठत ॥ 3“ थो नसः॥ जि 
बल्लीषु मरुतः । ॐ बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्‌ 
ज्ज्योतिरजयन नृताबृधों देवं देवाय जाव ॥ क नरक 
मरुत इहा० ॐ मरुद्भ्यो नमः ॥ त्राह्मणः पादसू > 
» महीद्यो इमं यज्ञम्मिमिक्षताम्‌ ॥ पिष्टः 
प्रथिवीम्‌  महीद्योःप्रथिवी चन ई | 
% भूभ्‌ः ; प्रथिबीहा० ॐ प्रथिव्य नमः | 
तान्नो मरीमभिः ॐ भूभु वः स्वः प्रथिवीहा० “४ ८ rn 
ततैव गङ्गादिसप्तसरितः । ॐ इमं मे गंगे यमुने सरस्व 
स्तोमं स च तापरुष्णिया ॥ असि 
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श्रणु ह्यासुघोमया ॥ ॐ भूभ वः स्वः गङ्गादिसप्तसरित इहागच्छत 
: तिष्ठत । ॐ गङ्गादिसरिद्धयो नमः। तत्रव सप्तसागरान्‌॥ . 
३ॐ मापोमौषधी 0 सीधोम्नो धाम्नो रार्जस्ततो वरुण नो सुञ्न। 
यदाहरघ्न्या इति वरुणेति शपामद्दे ततो वरुण नो सुझ्य । 5२ 
भूम बः स्वः सप्तसागरा इहा० ॐ सप्तसागरेभ्यो नसः ॥ तढुपार 
सेरु नाममन्त्रेणावाहयेत्‌॥ मेरुभावाहयामि स्थापयामि ॥ ३ 
भूस्‌ बः स्वः मेरो इहागच्छ इह तिष्ठ। 3+ सेरबे नसः ॥ १६ ॥ 
ततो मण्डला सोमादिसन्नियौ क्रमेण आयुधान्यावाहयेत्‌ ॥ 
(उत्तरे ) गदामावाहयामि स्थापयासि। ॐ भूभ्‌ वः स्वः गदे 
इहा० ७० गदाय नसः ॥ ( एशान्याम्‌ ) त्रिशूलसावाहयामि स्थाप- 
यामि !! ॐ भूभु वः स्वः त्रिशूल इहा० ॐ त्रिशूलाय नमः | 
( पूव ) वञ्जमावाहया० ॥ र भूभु वः स्वः वज इह्ा८ ॐ वज्राय 
नमः॥ एवं द्वितीयोह शेन सर्वत्राबाहनम्‌ ( आग्नेय्याम्‌ ) शक्तये 
नमः ॥ ( दक्षिणस्याम्‌) दण्डाय नमः। ( नत्र त्याम्‌) खड्गाय 
नमः । ( पश्चिमे ) पाशाय नमः॥ ( वायव्याम्‌ ) अंकुशाय नमः ॥ 


तदूबाह्य ( उत्तरे ) गोतमाय नमः (एशान्याम्‌) भरद्वाजाय नमः । 
( पूर्व ) विश्वामित्राय नमः। ( आग्नेय्याम्‌) कश्यपाय नमः । 


( दक्षिणे ) जमदग्नये नमः । ( नत्र त्याम्‌) वरिष्ठाय नमः। 
( पश्चिमे ) अत्रये नमः । ( वायब्याम्‌) अरुन्धत्य नमः । तद्वाह्य 
पू्चीदिदिक्क्रमेण ( पूर्व ) एन्द्रयं नमः ( आग्नेय्याम्‌ ) कोमार्य 
नमः । दक्षिणस्याम्‌ ब्राह्यय नमः ॥ ( नऋ त्यां ) वाराह्य नमः । 
( पश्चिमायाम्‌) चामुण्डायं नमः। ( वायव्यां ) वेष्णव्ये नमः । 
( उत्तरस्याम्‌ ) माहेश्‍वय नमः । ( एशान्याम्‌) वनायक्यं नमः । 
एवं षट्‌पञ्चाशद्द वानावाह्य । ३» मनोजूतिञ्जु पतासाउयस्य बृह- 
स्पतियज्ञसिसं तनोत्परिष्ट यज्ञःसमिमं दधातु विश्वेदेवास इह साद- 
यन्तामा प्रतिष्ठ । इति प्रतिष्ठाप्य ॥ यथाळव्धोपचारः प्रत्येक वा 
एकतन्त्रेण ब्रह्मादीन्‌ सम्पूउय-- 
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प्रधानदेवयन्नेश्वरक्रलशस्थापनम्‌ 

प्रधानदेबपीठे सर्वेतोभद्र अष्ट्रदलकमण्डले वा ताम्रकलशं 
वरुणकलशबत्संस्थाप्य सम्पूज्य ॐ देवदानवसंवादे० इत्यादिमन्त्रः 
प्रार्थयेत्‌ । ततः कलशोपरि पट्टवर्स प्रसाय तदुपरि गन्धाष्टकेन रक्त- 
प्वन्द्नेन वा अनारलेखिन्या प्रधानदेवतायन्त्रं तदूवोजाक्षरं वा 
विलिख्य तन्सध्ये पलेन तद्धन वा सुवणरचिता प्रधानदेवग्रतिमां 
सावयवासग्न्युन्तारणपू्वेकं स्थापयेत्‌ । स्वणोदिग्रतिमायन्त्रयोरभावे 
भूजेपत्रेष्टगन्थेन प्रधानदेवतायन्त्रं छिखित्वा पूजञ्रत्‌। अस्मिम्यक्षे 
अग्न्युत्तारणं न कार्य किन्तु तदत्र पात्रं निधाय तस्मिन्नेव पाद्या- 
घौदि कार्यम्‌ । अग्न्युत्तारणप्रतिष्ठे तु पूवेमप्रतिष्ठितया रव, मूति- 
यन्त्रयोः कार्य इति सम्यक स्मतेच्यम्‌ । 

अथाग्न्युच्तारणआणअतिष्ठाअयोग। 

आचम्य आणानायम्थ सजलाक्षत॑ द्रव्यमादाय--3” तत्सत्‌ 
अद्येत्याविदेशकाळी सङ्कीस्य, समात्मनः श्रुतित्सतिपुराण,क्तफल- 
ग्राप्यर्थ श्रीअसुकदेवञ्रीतिद्वारा सकलाभीष्टसिद्धवथम्‌ अस्या 
नूतनस्वणमर यमुकदेवप्रतिमाया  धघटनकालिकत्वणकारकृतटंकाद्या- 
घातदोषपरिहाराथमग्न्युः्तारणपूरवकमसुकदे वसा हप्यादिछाभयोग्यत्व- 
सम्पादनाय प्राणम्रतिऽठां करिष्ये । इति संकल्प्य मूर्ति यन्त्र वा 
नतनकांस्यादिपात्ने निधाय घृतेनाभ्यञ्य तढुपार दुग्धजळवारा 
कुयौत्‌, तत्र भस्त्रा यथा--3ॐ* ससुद्रस्य त्वा वकयाग्ने पारिञ्यया- 
ससि । पावकोऽअश्सभ्यछशिवो भव ॥ १॥ हिमस्य खा जरा- 
युणाऽग्ने परिव्ययाससि पावकोऽअस्मभ्यएशिवो भव॥ २॥ 
उपउमनुपवेतसे वतरनदीष्वा अग्न पित्तमपामसि सण्डू किताभिराग- 
हिसेमजोयज्ञम्पावकवर्ण 2 शिवङ कथि ॥ ३ ॥ अमामिदन्न्यंयन (2 
समुद्रस्य निवेशनम्‌ । अन्यांस्ते अत्सत्तपन्तु देतयः पावको अत्मभ्या2 
शिवो भव || ४॥ अग्ने पांवक रोचिषा मन्द्रया देवजिहया। 
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आदेवान्वक्षि यक्षि च॥ ५॥ सनः पावक दीदिवोऽग्ने देवा इहा- 
बह्‌ । उपयज्ञ 0 हविश्वन; ॥ ६॥ पावकया यश्चिन्त्या कृपाक्षामन्‌ 
रुरुच उपसो न भानुना । तूवन्नयामन्नेतास्य नूरण आयो घुगेन 
ततृषाणो5जरः ॥ ७॥ नमस्ते हरपे शोचिपे नमस्ते अस्त्वर्थिपे । 
अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य शिबो भव्‌॥ ८॥ 
नृषदेवेडप्सुपदेवेड बर्हिपदेवेड्‌ वनसदवेड्‌ सविदेवेड्‌ ये द्वा 
ये देवानां यज्ञियाना सँव्वत्सरीणमुपभागमासते आहुतादो हविषा 
यज्ञ अस्मिन्त्खयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य १० ॥ ये दबा देवेष्यधि- 
देवत्वमायन्न्ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य । येभ्यो न ऋते पवते 
धाम किञ्चन न ते दिवो न प्रथिव्या अधिस्तुषु ॥ ११॥ प्राणदा 
अपानदा च्यानदा व्वर्चोदा व्वरिवोदाः । अन्न्यांस्ते अस्मत्तपन्तु 
हेतयः पाबकोऽअस्मभ्यछ शिवो भव ॥ १२॥ 


इत्यग्न्युत्तारणम्‌ 


अथ प्राणप्रतिष्ठा--प्रधानदेवमूति यन्त्रं वा पुरतो5वस्थाप्य 
जल घुही त्वा--3* अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुम हेखवरा 
ऋषयः ऋग्यजुःसासानि छन्दांसि क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता 
आं बीजं हीं शक्तिः क्रो कीलकं अप्याँ नूतनमूर्ता ( अस्मिन्नूतनयन्त्रे 
वा ) प्राणप्रतिष्दापने विनियोगः ॥ इति पठित्वा तउजल क्षिपेत्‌। 
ततो मूर्ति यन्त्रं बा दक्षिणहस्तेन स्पृशन्‌ ॐ आं हों क्रौं यं रं ळं वं 
शषंसंहं क्षंहंसः सोहं अस्या अमुकदेवप्रतिमायाः प्राणाः पुनः 
ॐ आं० अप्याः अ० जीव इह स्थितः । पुनः--3 आं० अस्या 
अमु० सर्वेन्द्रियाणि वाङ मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिद्वाघाणपाणिपाद्‌- 
पायूपस्थानि इहँवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । इति पठित्वा 
पुष्पाण्यादाय 'च--3* मनो जूतिजु पतामाञ्यस्य ब्रहस्पतियज्ञमिमं 
तनोत्वरिष्टं यज्ञ© समिमं दधातु विश्वेदेवा स इदमा दयन्तामा २ 
प्रतिष्ठ ॥ एष वे. प्रतिष्ठानाम यज्ञो चत्रेतेन यज्ञेन यजन्ते सबेभे 
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प्रतिषिठतास्भवति ॥ इति प्रतिष्ठाप्य समपयेत्‌। ततस्तामेव मूर्ति 
पुनः स्प्रशन्‌ । ॐ‡ १६ इति मन्दं मन्दं पोडशप्रणतावृत्ति कृत्वा 
जलाक्षतान्यादाय--3* अनेनास्य अमुकदवताम्रतिमाया गभाधाना- 
दयः पोडशसस्काराः सम्पद्यन्ताम्‌ इति पठित्वा जलं क्षिपेत्‌ । अथ 
तस्या एव मूर्तेः स्वणदाळाकयोन्मी लयन्‌-३* बृतस्यासि कनीनकश्च- 
क्षुदी असि चक्षुर्मे दहि । इति पठेत्‌। एवं म्राणप्रतिष्ठां कृत्वा 
षोडशोपचारे; सम्पूजयेत्‌ । 
“38 “23% व 
पाटोत्सव-शालग्रामपूजन-राजोपचार 

विष्णु महायज्ञ संपन्न करने के लिये १ छाख ६० हजार आहूति 
पूरुषसूक्त से देनी चाहिये । 

भूत शुद्धि के पश्चात्‌ श्रद्धापूर्वक ऐसी भावना करे । 

आपकी अर्चना श्रद्धा से परिपूर्ण हो घृणा का प्रादुर्भाव न हो । जीवनः 
पवित्र हो -- 

ॐ शं वातः शं हिते घृणिः शं ते भवन्त्वष्टकाः। श ते 
भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मा ताभि शूशुचन॥ ३५।८॥ 

आपकी कृपा दृष्टि सदा अघोररूप से हो हो-- 

3 या ते रुद्र शिवा तनूरवोराऽपापकाशिनी । तया नस्तन्वा 
शन्तमया गिरिशान्ताभिचा कशीहि ॥ १६।२॥ 

झापकी कृपा से कल्याणमयमार्ग का दिग्दर्शन हो- 

ॐ प्रति पन्थामपद्महि स्वस्ति गामने हसम्‌। येन विश्वाः परि- 
द्विषो वृणक्ति विन्दते बसु॥ ४।२९॥ 

आपकी कृपा का अनुभव करते हुए कभी दीन भावना न हो 

३ तब्नश्ुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌। पश्येम शरदः शत 
जीवेम शरद रातत शश्व॒णुयाम शरदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतम- 
दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ २६१२४ ॥ 
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हम जहाँ भी जायें-निभंय रहे हमारा मंगल हो - 

3 यतो यतः समीहसे ततो नोऽ अभय कुरू। शंन्नः कुरु 
प्रजाऽभ्योऽभयं न पश्ुब्भ्य: ॥ ३६२२ || 

आ यदिपे नृपतिं तेज5 आनट शुचिरेतो निपिकतुं द्योरभीके । 
अग्निः शर्घमनवध युवान७ स्वाध्यं जनयत्सूदयध ॥ ३३1११ ॥ 

हमारा उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो 

३ उन्नत5 ऋषभो वासनस्त5एन्द्रा बेष्णबा5 उन्नतः शितिवाहुः 
शितित्रष्ठस्तऽ एन्द्रा बाहस्पत्याः शुकरूपा वाजिनाः कल्माषा5 
आग्निसास्ताः श्यामाः पोषणाः || २४।७ ॥ 

आपका शुभ संदेश कानों में सदा गू जना रहें-- 

* कुतात्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पतेकि तऽ इत्था । 
संप्रच्छसे सम राणः शुभानरबाचिस्तन्नो हरिवो यन्तेऽ अस्मे । महां- 
२॥ऽइन्द्रो यऽ ओजसा कदाचन स्तरीरसि कदाचन प्रयुच्छसि 
॥ ३३।२७ || 

आप को कृपा सदा बनी रहे-- 

क पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षासन्छुरुच5 उपसो न भागुना। 
तूर्वन्न यासन्नेतशस्य नू रण5 आयो. घृणेन त तृषाणोऽ 
अजर; | १७।१० || 

कामक्रोधादि शत्रू निस्तेज हों-- 

देवस्य त्वा सवितुः असवेश्विनोवाहुव्भ्यां पूष्णो हस्ताव्भ्याम । 
अश्विनोभैषञ्येन तेजसे व्रह्ावचसायाभिषिश्चामि सरस्वत्यै भैषज्येन 
वीयोयाज्ञाद्या याभिषिव्वामीन्द्रस्येन्द्रियेण चलाय श्रियै यश्ञासेऽभि- 
षिव्वामि ॥ २०३॥ 

हमें कभी संताप न हो-- 

Fh ® स॒ुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजोस्येकपादहिरसि बुध्न्यो चाग 
न्द्रमसि सदोऽस्यृतस्य द्वारो मा मा सन्ताप्तमध्वनामध्वपते प्र मा 
तिर स्वस्ति मे 5स्मिन्पथि देवयाने भूयात्‌ ॥ ५३३ ॥ 
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हमको अकारण किसी के सामने झुकना न पड़े नोच लोगों का सम्पर्क 
न हो-- 

३ चि नऽ इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छप्रतन्यतः । योऽ अस्माँ- 
२5 असिदा सत्यधरं गमयातमः || १८।७० ॥ 

सदा सुख की समृद्धि होती रहे 

ॐ भेपजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुखं से 
षाय मेष्ये ॥ ३1५९ || 

मन में निरन्तर समस्त प्राणियों की मंगलकामता का साम्राज्य हो -- 

ॐ असों यस्ताञ्रोऽ अरुण उत वञ्रः सुमङ्गलः । ये चेन रुद्रा5 
अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्लशोऽयंपा हेड5 इंमहे ॥ १६।६ ॥ 

स्थूल सुक्ष्मधारी राक्षसो से हमारो सदा रक्षा कर - 

७० ये रूपाणि प्रति मुञ्चमाना5 अझुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये सरन्त्यारनंष्ट।ल्ळोकात्म्णुदात्यस्मात्‌ ॥ १२० ॥ 

हमारा जीवन भानन्दमय हो 

ॐ उपयासमृहीतोऽस्ाख्चिनं तेजः सारस्वतं वीयमेन्द्रं दलम्‌ । 
एष ते योनिसोंदाय त्वानन्दाय त्वा सहसे त्वा ॥ १९८ ॥ 

अर्चनजन्य पुण्य स्थायी हो र 

3 यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्प्रश्ना चरतः सह | तं लोकं पुण्यं 
प्रज्ञषं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ २०।२५॥ यत्रेन्द्रथ वायुश्च सम्यच्वो 
चरतः सह । तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र सेदिने विद्यते ॥ २०1२६ ॥। 

हमें अपना दास स्वीकार करें -- 

ॐ यस्यायं विश्वड आर्यो दासः शेवधिपा5 अरिः । तिरश्चिदर्य 
रुशमे पदी रवि तुन्भ्येत्सोऽ अञ्यते रयिः ॥ ३३।८२ ॥ 

हमारा कल्याण बरावर होता रहें - 

>>“यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेव्भ्यः | ्रह्मराजन्याव्भ्या- 
शूद्राय चायौय च स्वाय चारणाय च । प्रियो देवानां दक्षिणाय 
दातुरिह भूयासमयं मे कामः सम्ृध्यताऊुप मापो नमतु ॥ २६।२ ॥ 
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पवित्र धारणं कृत्वा--शरीरं पूजोसामम्रीं सम्प्रोक्ष्य 
त्रिराप्चम्य--गायत्रीमंत्रेण शिखां ग्रथिवन्धनं विधाय प्राणायामं 
कृत्वा । = अपसपेन्तु- अपक्रामन्तु भूतानि स्वस्तिवाचनं कृत्वा- 
गणपत्यादिसवीन्‌ देवान्‌ नमस्कृत्य संकल्पं कुयौत्‌ । आधिभोतिक- 
आधिदेविक-आध्यात्मिक त्रिविधतापनिवृत्तिपूर्वक चतुवर्गेपुरुषार्थ- 
्रप्त्यर्थम्‌-मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य अखिळत्रह्माण्डना यकस्य 
सकलचराचरजीवकल्याणतत्परस्य परमसुहृदः सश्चिदानंदघन- 
परमेश्वरस्य-दष्टरेचस्य प्रभोपलव्धये अमुकदेवस्य पाटोत्सव- 
(रामनवमी जन्माष्टमी जन्मोत्सव) विधो महाभिषेकं राजोपचारेण 
पूजनं च करिष्ये । 
प्राप्रतिष्ठित बड़ी मुत हों तो प्रतिनिधिरूप में शालिग्राम का ही 
मह्दामिपेक करे शालग्राम तथा प्राणप्रतिष्ठित मूर्तियों में आवाहन न करे केवल 
मंत्रोच्चारण करके पुष्प छोड़ दे 
आवाहन - आवाहयामि पूजार्थ रक्षार्थं च मम क्रतोः । 
इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे ॥ 
आवाहन-3* सहस्रशीषो पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सर्वतस्प्रृत्वा5त्यतिष्ठददशाडःगुल्म्‌ ॥ आवा० 
आसन पुरुष एवेद सव यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतास्रृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 
अनेकरस्नसं युक्त नानामणिगणान्विततम्‌ । 
कार्तस्वरमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ आसनं समपंयामि । 
सुस्वागत - 3% स्वैदेक्षेदक्षपितेहरसीद देवाना४मुम्ने ब्रृहृते रणाय । 
पितेव घि सूनबऽ आसुशेवा स्वावेशातन्वा संविशस्त्वा- 
श्विनाध्वयू सादयतामिह्‌ त्या ॥ १४।३॥। 
कृतार्थोऽगुहीतोस्मि सकल जीवनं मम । 
आगतो देबदेवेशि सुस्वागतमिदं पुनः ॥ 
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अर्चनप्रकारं-- हे 

ॐ घाता रातिः सवितेदं जुपन्ता प्रजापतिर्निधिपा देवो& 
अग्निः । त्वष्टा विष्णुः प्रजया स? रराणा यजमानाय द्रविणं दधात 
स्वाहा ॥ ८।१७ ।। 

स्थिरीकरण ॥ द 

ॐ स्थिरो भव वीड्वज्ञ5 आश्ुभंव वाज्यर्वन्‌ । प्रथुभव सुषदः 
स्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः ॥ ११४४ | 

सान्निष्य-अह्यन्त समीपता--- 

ॐ अग्नेऽ अच्छावदेह नः प्रति नः सुभगा भव । प्र नो यच्छ 
सहस्जजित्वए हि धनदाऽ असि स्वाहा ॥ ९२८ | 

सन्निरोध-चित्त की एकाग्रता 

३% अग्निश्च प्रथिवी च सन्नते ते मे सन्नमतामदो वायुश्चा- 
न्तरिक्षं च सन्नते ते मे सन्नमतामद्‌ऽ आदित्यश्च योश्च सन्न ते 
ते मे सन्नमतामद्‌ऽ आपश्च वरुणश्च सन्न ते ते मे सन्नमता मदः । 
सप्त स सदो अष्टमी भूतसाधनी सकामाँ२॥5५ अध्वनस्कुरु 
:संज्ञानमस्तु मेऽसुना ॥ २६।१ ॥ 

संमुखी करण -- क 

ॐ एषो ह देवः प्रदिशोञ्नु सवोः पूर्वा ह जातः सऽ उगभ5 
अन्तः सऽ एव जातः सजनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनात्तिष्ठांत सर्वतो 
सुखः॥ ३२४॥ | Rn 

अज्ञानाद्‌ दुर्म नस्ताद्वा वेकल्पात्साधनस्य च । 
यदपूर्ण भवेत्क्रत्यं तदप्यभिसुखो भव ॥ 
१ सकलो करण--- 

3% सोमाय कुलुङ्गऽ आरण्योऽजो नकुळः शकाते पोष्णाः 
क्रोष्टा मायोरिन्द्रत्य गोरमृगः पिद्ठो न्यङ्कुः कक्कटस्ते5 नुमस्यं 
. प्रतिश्रुत्काये चक्रवाकः ॥ २४।३२॥ | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १४४ ) 


टशापीयूपवर्षिण्या पूरयन्‌ यज्ञविष्टरम्‌ । 
२० RS 4०, ५... ७ 
मूता वा यज्ञसंपूर्त्य स्थिरो भव मद्दश्वर ॥ 
अवगुण्ठन 
ॐ अव सृष्टा परापत शारक्ये ब्रस शिते। गच्छामित्रान्‌ ¬ 
प्रपद्यस्व मामीषां कञ्चनोच्छिषः ॥ १७।४५ || 
अमृनीकरण-- 
3 संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भय सह। विनाशेन 
मृत्यु तीत्वा संभूत्यभ्ृतमश्नुते ॥ ४०।११॥ 
पाद्य--3* एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्व पुरुष; । 
~ ~ ~ [ 
पादोऽस्य (विश्वा भूतानि त्रियादस्यासृत दिवि ॥ 
उष्णोदकं निमेंळं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्‌ । 
पादप्रक्षाळनाथौय दत्तं ते प्रतिमृद्धत।म्‌॥ पा. सऽ : 
अध्यं--3% त्रिपादूर्ध्व उदेत्युरुषः पादोऽप्येहाभवत्पुनः । 
> ~ ~ 
ततां वष्दङ व्यक्रामत्सादनानशने अभि ॥ 
पवित्र ताम्रपात्रस्थं दुवौषुष्पाक्षतान्बितम्‌ । 
मया नित्रेदितं भक्त्या गृह।णाघ्य नमोस्तु ते ॥;अ० सः 
बाचमन--ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः॥ 
गंगादि सर्वतीर्थभ्य आनीतं तोयमुत्तमम्‌ । 
कपूरला लवङ्ग श्र युक्त ते प्रति गृद्यताम्‌ ॥ आ० स= 
स्नान--3* तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं प्रषदाज्यम्‌ । 
पशू स्तञ्चिक्रे वायच्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 


तांदंद काल्पतं भक्त्या स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ।। स्ना० सऽ 
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उद्व्तन-३% तद्श्िना भिषजा रुद्रवर्तनी सरस्वती वयति पेशोऽ 
अन्तरम्‌। अस्थि मञ्जनं मासरंः कारोतरेण दधतो गवां 
त्वचि ।। १९।८२॥ 
तिळतैळसमायुक्तं सुगन्धिद्रव्यनिर्मितम्‌ । 
उद्वर्तनं मया दत्तं ग्रहण त्वं प्रसीद मे ॥ 
सुगन्धित तेल--3% च्यम्त्रक यजामहे सुगन्धि पुष्टिबधनम्‌। 
उवीरुकमित्र वन्धनान्मृत्योसु क्षीय म:मृतात्‌॥ 
च्यम्चकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । 
उवोरुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥२।६०।॥ 
उष्णोदक--उष्णोदकं निमेलं च कपू रेण समन्वितम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या स्नानार्थ प्रतिगृद्यताप ॥ 
सप्तमृत्तिका -ॐॐ अग्निम्मूद्धी दिवः कङुसतिः प्रथिव्य्याऽअयम्‌ ॥ 
अया रताएसि जिन्न्वति॥ इति शिलासु सदा 
विलिप्य । 
अश्वस्थानादि सप्तभ्यः स्थानेभ्यः परिसञ्चिताम्‌ । 
गृहाण मृत्तिकां शुद्धां देहशुद्धिकरां पराम्‌॥ 
सप्त० मृ» सना? स०॥ 
शुद्रोदm--3ॐ यज्ञा यज्ञा वो ऽअग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । प्राप्फ़ 
वयमसतं जातव्रेदसं प्रियं मित्र्च न शछसिषम्‌॥ इतिः 
जलेन संस्नापयामि । 
पञ्चकषाय--3ॐ अश्वत्त्ये वो निपदनं पण्णे वो व्चसतिष्कृता । 
गोभाज 5इत्किलासथ यत्लनवथ पूरुषम्‌ ॥ इति कषायेनः 
संस्नापयामि । 


पच्चपल्छवसंयुक्त स्नानाय परिकल्पितम्‌ । 
सया समर्पितं भक्त्या पातकं शमनं कुरू || पञ्चपल्लव स्ना० स० 9 
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ओमुत्र -गायञ्या गोमूज्स्तानं समपेयामि- 
ओमय--# गन्धद्वारां दुराधष नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
इश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌॥ 
इति गोमयेन स्नापयेत्‌ । 
अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वनेवने । 
तासां वृषभपत्नींनां पवित्रं कायशोधनम्‌ ।। 
शुद्धोदक स्नान- सन्दाकिन्यास्तु यदूबारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
तदिदं कल्पितं भक्त्या स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
सना ० स० | 
खु/स्तान--३% पयः प्रथिव्या पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो 
धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु सह्यम्‌ | 
कामघेनुसमुत्यन्नं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पाचनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ || दु० स्ना० स०। 
रंघि--3% दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो 
मुखा कर्ण आयूणषि तारिषत्‌ . 
पयसस्तु समुद्भूतं सधुराम्ल शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मया भक्त्या स्नानाथ प्रतिणृह्यताम्‌॥ दधि स० । 
“ूत==3 घृतं घृतपावानः पिवत वसां वसापावानः पिवतान्तरिक्षस्य 
हविरसि स्वाहा । दिशाः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दीशो 
दिरभ्यः स्वाहा ॥ 
नवनीतसमुत्यन्न॑ सर्वसन्तोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ घु० स० । 
म्मधु--3% मध्चुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीः 
ओ- सन्त्वोषधीः॥ मधुनक्तमुतोषसो मधुमतार्थिव& रज; । 
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मधुद्योरप्तु नः पिता ॥ मधुमान्नो वनस्पतिमधुमां3अस्तु 
सूर्य । माध्वीगोवो भवन्तु नः ॥ 
तरुपुष्पसमुद्‌ भूत सुस्वादु मधुर मघु। 
तेजःपुष्टिकरं दिव्य स्नानार्थं ग्रतिग्रह्मताम्‌ || म० स० | 
शर्केरा--3% अपा७रसमुद्वयस४ सूर्य सन्त» समाहितम्‌ । अपा४ 
रसस्य यो रसस्तं वो गृद्वाम्युत्तममुपयाम ग्रडीतो5पीन्द्राय 
त्या जुष्टं गृह्वाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 
इक्ुसारसमुदूभूता शाकरापुष्टिकारिका । 
मळापहारिका दिव्या स्नानार्थ प्रतिगुञ्चताम्‌ || श० स०। 
वःश्वामृत--3 पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देरोऽमवत्सरित्‌॥ 
पयो दधि घृतं चेव मधु च शर्करायुतम्‌। 
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिग्रद्मताम्‌ ।॥ पं० सः । 
शुद्ध स्तान--कावेरी नमदा वेणी तुङ्गभद्रा सरस्वती | 
गङ्गा च यमुना चेव ताभ्यः स्नानाथंमाह्ृतम्‌ | 
गृहाण स्वं रमाकान्त स्नानाय श्रद्धया जलम्‌ ॥ 
शु» स्ना० स०। 
कुशोदक - ॐॐ देवस्य स्वा सवितुः ष्यसवे शिश्चनोब्बो हुब्भ्याँ पूस्स्णो 
हस्ताढभ्याम्‌ ॥ कु० स्ता० स० । 
दूर्वोदक - ७ काण्डात्काण्डात्मरोहन्ती परुषः परुष स्प्परि । 
एवा नो दूर्व्वे प्भतनु सह्रण शतेन 'च॥ 
दू० स्ता० स० । 
गन्धोदक - ॐ गन्धद्वारां दुरावषी नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
गन्धद्रव्योद्भवं पुण्यं प्रीतिदं दिव्यगन्थकम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या गन्धतोयं प्रगृह्यताम्‌ ॥ गं० स» । 
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सर्वोषधधी--3% या 5ओषधीः पूव्ची जाता देवे व्भ्यख्युगं पुरा । 
मने नु वव्श्र णामह? शतं धामानि सप्त च॥ 
सचीषधा रस 1दव्यममृत प्राणधारक । 
स्नानार्थमिदमानीतं सादर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ स० स्ना० स० 
फलोदक-३% याः फलिनी य्या 5अफला 5अपुष्ष्पा याश्च पुष्ष्पिणीः !. 
बृहस्प्पतिप्प्रसूतारता नो मुन्चन्त्व४हस; ।। फ० सऽ । 
वृषशु गोदक--3“ नमस्ते रुद्द्रमन्यव 5उतो त 5इषवे नमः । 
बाहुव्भ्यामुत ते नमः || वृ० स० । 
घान्योदक -3“ धान्न्यमसि धिलुहि देवान्प्राणाय त्त्वोदानाय चत्वा 
यानाय '्त्वा। दीग्बीमजु प्रसितिमायुपे घान्देवो बः 
सविता हिरण्यपाणिः प्म्रतिगृष्भ्णःत्वच्छिदूद्रिण पाणिना 
प्वक्षुषे त्वा मही नाम्पयोऽसि || धा० स्ना० स० । 
यवोदक-3 यवो5सि यवयास्मद्‌द्वेघो यवयारातीः || य° स्ना० स० । 
तिलोदक--७% तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो देवनिर्मितः । प्रत्रमद्धिः 
पृक्तः स्वघयां पिए ल्लोकान्प्रणाहि नः स्वाहा ॥ 
ति० स्ना० स० | 
नदीजल- 92 नदीन्भ्यः पोञ्चष्ठमृक्षीकाऽभ्यो नेषादं पुरुषं व्याधाय 
दुमद गन्धवीप्सरोग्भ्यो ब्रत्यं प्रयुग्वभ्यऽ उन्मत्त» सर्प- 
देबजनेव्भ्योऽप्रतिपदुम ्रेऽभ्यः कितवसीयतायाऽ अकितवं 
पिशाचेच्भ्यो विद्लकारीं यातुधानेव्भ्यः कण्टकी- 
कारीम्‌ ।। ३०1८ || 
बहमानं जळ शुद्धं ताम्रपात्रेपु संस्कृतम्‌ । 
आनींतं तन्नदीतोयं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ || न° स० । 


तीर्थोदक - ७० इमं मे व्वरुण शश्रधी हवमद्या च मृष्य। त्दाम- 
वस्युराचके ॥ 
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तीथौन्तरसमानीतं जळं सोख्यविवधनम्‌ । 
मया निवेदितं भक्त्या स्नानार्थ प्रतिगृद्मताम्‌ ती० स० 1 
गजदन्तमृत्तोय --3£ नमोऽस्तु सर्ष्येऽभ्योये ये के च प्रथिवीमनु । 
«ये 5अन्न्तरिक्षे ये दीवि तेव्भ्यः सर्पेठभ्यो नमः |। 
ग ` स्ना० स० | 
परशुत्कृष्टमृदुदूक--# स्योना प्रथिवि नो भवान्त्यक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शम्म सप्प्रथाः || प> स्ता० स०। 
सुवणोदक--ॐ हिरिण्यगर्भः समबर्तताग्प्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
5आसीत्‌ | सदाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्म्मे देवाय 
हविषा ठित्रघेम ॥ र | 
सुबर्णवर्णसंमिश्रं सोवण गुणसयुतम्‌। 
मया समर्पितं भक्त्या स्नानाथ प्रतगृञ्ताम्‌॥ 
सु० स्ता० स० | 
रोप्योदक-3 रूपेण वो रूपमक्भ्यागा तुथो वो व्पिश्ववेदा व्विभजतु 
ऋत्य प्रथा प्प्रत चन्द्रदक्षिणा ड्वि स्वः पश्य व्व्यन्तरिक्षं 
य्यतस्च सदस्यः ॥ रौ० स्ता० सऽ । हे 
शुद्धोदक--5» शुद्धवालः सर्व्वशुद्धधालो मणिवाळस्त 5आइश्वनाः 
श्येतः श्येताक्षक्षोरुणस्ते रुद्द्वाय पश्ुपतये कण्ण्णी यामा 
5अवलिप्सा रौद्द्रा नभोरूपाः पाउजेन्न्याः || शुस्ता०्स० । 
बाणगंगा जल - अ यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा5 इव । 
तन्नऽ इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वा 
शर्म यच्छतु ॥ १७।४८॥ 
हिम जल--5 द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तित्र्म शान्तिः सर्व 0 शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा 
मा शान्तिरेधि || ३६।१७ ॥ हि० ज० स०। 
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र्न जल--3* यस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर्यो रत्नधा वसुविद्यः 
सुदत्रः । येन विश्वा पुष्यसि वायोणि सरर्चात तमिः 
धातवेकः । उर्वन्तरिक्षमन्वेमि ।। ३८५ || र० ज० स०। 
पञ्चरत्न जल 3 परिवाजपतिः कबिरग्निहच्यान्यक्रभीत्‌। दघ- 
द्रत्नानि दाशुषे | ११॥२५ ॥ 
पञ्चरत्न महद्दिच्यं तेजसं त्रझवचंसम्‌। 
पानीयेन समायुक्तं रनानाथ प्रतिगृह्यताम्‌। प० ज० स० । 
नवरत्न जल-- 32 त्व सोम प्रचिकितो मनीषा त्व रजिष्ठामनुर्नाप 
पन्थाम्‌ । तव प्रणीती पितरो नऽ इन्दो देवेषु रत्नम- 
भजन्त धीराः ॥ १९।५२ ॥ 
नवरत्नसमानीतं पानीयं गुणभूपितम्‌ । 
सया भक्त्या समानीतं जलं च प्रतिगृह्यताम्‌ ।। न° ज० स० } 
चगव्य - पयोदधि घृतं चेव गोमूत्रं गोमयं तथा। 
पञ्चगव्यं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ || प० स० । 


तड़ाग जल--३% यदाकूतात्समसुखोद्धृतो वा मनसो वा संड्ृतं 
'चक्षुषो वा । तदनु प्रेत सुकृतामु लोकं यत्रऽ ऋषयो 
जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः || १८।५८ || तऽ ज० स० । 
संगम जल--3* उपहरे गिरीणा१9 सङ्गमे च नदीनाम्‌। धिया 
विप्रोऽ अजायत ।। २६।१५ ।। 
आरोग्यं पुण्यदं नित्यं सर्वदेवप्रसी दकम्‌ । 
सङ्गमस्य जलं दिव्य स्नानाथ गृह्यतां त्वया || स० ज० स०। 
आमलक जल--3” यदूचध्यमुद्रस्यापवाति यऽ आमस्य फ्रविषो 
गन्धोऽ अरित । सुङृतातच्छमितारः कृण्बन्तू तमघ७ 
श्षतपाक पचन्तु ॥ २५३३ ॥ 
सर्वकष्टहर यमामळकीरुणसंयुतम्‌ । 
समर्पित मया भक्त्या गाङ्ग यं प्रतिग्रह्यताम्‌ ।। आ० ज० छ० ) 
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हरिद्रामिश्रित जछ--52 तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं ऋणुते 
द्योरुपस्थे । अनन्तमन्यद्रशदस्य पाजः ऋृष्ण- 
मन्यदू धरितः संभरन्ति। ३३।३८ ॥ 
हरिद्रे हर रूपासिशंक्रस्य सदाम्रिये । 
मया भक्त्या समानीतं सर्वशान्ति प्रयच्छ मे || ह ज" स० 0 
बिल्वपत्र जल--3% नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वमिणे 'च 
बरूथिने च मः “ताय च श्रुतसेनाय च नमा दुन्दु- 
ठभ्याय चाहनन्याय च ॥ १६।३५ ॥ 5० ज० स० । 
मेघ जल--३% महानाम्न्यो रेवत्यो विश्वाऽ आशाः ्रभूवरीः ॥ 
भैवीर्वियुतो वाचः सूचीभिः शम्यन्तुत्दा ॥ २२1२५ ॥. 
वारिदेन समानीतं शुद्धं स्वच्छं जलं मया । 
मया निवेदितं भक्त्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌॥ मे ज० स० 1 
नागवल्डी (पान) जल -3ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च प्रथिबीमनु 0 
येऽ अन्तरिक्षे ये दिवि तेढ्भ्यः सर्परुभ्योः 
नमः ॥ १३।६।। नार ज० स०। 
पुष्टिवर्धनम्‌ 
रुद्राक्ष जल-अ ऽयम्त्रकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उवीरुकमिव बन्धनान्मृत्योसु क्षीय मास्रृतात्‌॥ 
ऽयम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ । 
उकीरुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥३।६०॥ 
२० ज० स॒० ४ 
नारिकेलोदक--3% अद्भ्यः स्वाहा वाव्भ्येः स्वाहोदकाय स्वाह 
तिष्ठन्तीव्भ्यः स्वाहा लवन्तीव्भ्यः स्वाहा स्यन्दमाना- 
ब्भ्य; स्वाहा कूष्याव्भ्यः स्वाहा सूद््याव्भ्यः स्वाहा 
घायौब्भ्यः स्वाहाणेवाय स्वाहा समुद्राय रवा 
सरिराय स्वाहा ॥ २२1२५ ॥ ना० जर स० र 
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शहस्तछद्र कलशोदक--3% अग्ने सहस्व प्रतना5 अभिमातीरपास्य । 
दुष्टरस्तरन्नरातीर्वर्चोधा यज्ञवाहसि ॥ ९३७ ॥ 
केवडा जल- ३% वटसूर्य श्रवसा महाँ २॥ असि सत्रादेव महाँ२॥ 
असि । महा देवानामसूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदा- 
वश्यम्‌ ॥॥२३॥४०॥ 
केतकी गन्धसंयुक्त जल शुचि सुसोरभम्‌। 
प्रयत्नेन मयानीतं स्नानायं प्रतिगृह्मयताम || के० ज> स० 
गुलाब जल--ॐ फ्रव्यादमग्नि प्रहिणोमि दूरं यमराज्यं गच्डतु 
रिप्रवाहः । इहेवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं 
बहतु. प्रजानन्‌ ।। ३५१९ ॥ 
पाटला पुष्प संवास वासितं सुमनोहरम्‌ । 
सुगन्धिसंयुतं तोय स्नानां प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ गु० ज> ध० 
समुद्र जट--3% मित्रस्य सा चभ्षुपेक्षध्वमग्नयः सगराः सगरास्थ 
सगरेण नाम्ना रोद्रेणानीकेन पातमाग्नयः पिप्रतमाग्नयो 
गोपायत मा नमो वोऽस्तु मा मा हि! सिष्ट ॥ ५३४ ॥ 
स० ज० स० | 
अद्म ( कमल ) जल--3£ इन्द्रा्नीऽ अपादियं पूचीगात्द्ठतीवभ््यः । 
हित्वा शिरो जिह्वया वाबद्श्चरत्रिए शत्पदान्य- 
कमीत ॥ ३३।९३॥। प० क० जऽ सऽ 
कलश में आवाहि सवंतीर्थाम्बु जल-- 


3% नमः पायोय चावायौय च नमः प्रतरणाय. चोत्तरणाय च 
जमस्तीथ्योय च कूल्याय च नमः शष्प्याय 'च फेन्याय च ।१६।४२। 

जल से 'प्राणप्रतिष्ठापित मृति को ग्रहण करना--- 

3+ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोबोहुद्भ्यां घूष्णो हस्ता- 
भ्या ॥ अग्नये जुष्ट गृह्वास्यग्नीषोमाब्भ्या जुष्ट शृह्णामि ॥११०॥ 
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अङ्ग प्रोञ्छन--गात्रप्रोऽळनकं वस्नं देहञशुद्धिप्रदा थकम्‌ । 
तदिदं कल्पित भक्त्या देहशुद्धि प्रयच्छ मे ॥ 
अनुलेपन--पम्पूणं अंगों में सुगन्धितद्रव्य से युक्त चन्दन का लेग 
ॐ अनु त्वा माता मन्प्रताम नुपिता नु भ्राता सगब्म्योचु सखा 
सयूथ्यः ।' सा देवी देवमच्छेदीन्द्राय सोम रुदरसत्वा वर्तयतु स्वस्ति 
सोमसखा पुनरेहि ।। ४1२० ॥ 
अनुलेपनमेतत्त महासुरभिशीतलम्‌ । 
सया निवेदितं भक्त्या गृहीत्वा लेपयाज्ञकम्‌ ।। 
वस्न--% तस्माद्यज्ञात्‌ सर्व हुतऽ ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छुन्दाछसि जन्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ 
सर्वभूषाधिके सोम्ये छोकलज्जानिवारणे । 
मयोपपादिते तुभ्यं वासी प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
उपवद्ध--% सुजातो उयोतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्सवः। 
वासोअग्ने विश्वरूपएसं व्ययस्व विभावसो ॥ 
सूक्ष्मतन्तुभवं श्वेतं धोत॑ निमेळवारिणा । 
उत्तरीयं सुखस्पश सादर प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
यज्ञोयवीत--3ॐ तस्मादा अज्ञायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तप्माज्ञःताऽ अजावयः ॥ 
नवभिस्तन्तुभि युक्त त्रिगुणदेवतामयम्‌। 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर।॥ 
सिंहासन मैं स्थापित करना - 
ॐ उत्थाय बृहती भवोढुदतिष्ठ ध्मा त्वम्‌। भित्रेतां तऽ उखां 
परिददाम्यसित्याऽ एषा मा भेदि ॥ ११।६४॥ 
मधुपर्क --3* मधुवाताऽ ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
माध्तीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ मधुनक्तमुतोषसो मधुमसार्थिव ४ रजः । 
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मधुद्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो बनस्पतिम धुमा ऽअस्तु सूर्य! 
माध्वीगोवो भवन्तु नः ॥। 
कार्ये कास्येन पिहितो दधिमध्वाड्ग्रसंयुतः 
मधुपर्को मयानीतः पूजार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
कटिसुत्र -3* एतते रुद्राऽबसं तेन परो मूजवतो5तीहि | अव 
ततधन्बा पिनॉकावसः कृत्तिवासा5 अहिठ० सन्नः 
शिवोतीहि ॥ २।६१ ॥ 
शुद्ध सूत्रमयं हेमं कटिसूत्रं मया तव। 
स्थापित पुरतो भक्त्या गृह्यतां पापनाशकः ॥ 
चन्दन--5 तं यज्ञं वर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातसग्रतः । 
तेन देवाऽ अयजन्त साध्याऽ ऋषयश्च ये॥ 
मळयाचलसंभूतं घनसारं मनोहरम्‌ । 
हृद्यानंदनं चारूचन्दनं प्रतिगृह्णताम्‌ ॥ 'च० स० 
रक्तचन्दन--5£ नहि तेषासमाचन नाद्ध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरघ- 
शठ० सः ॥ ३।३२३ ॥ 


रक्तचन्दनसमिश्र पारिजातसमुद्धवम्‌ । 

मया दत्तं गृह्णाशु शुभं देहि नमोस्तुते ॥ 
क्रु कुम ( रोली ) - ॐ इन्द्रस्य रूपमृषभो बलाय कणोब्भ्या0 श्रोत्रम- 
मृतं गृहाडभ्याम्‌ । यवा न बरहिभ्रेवि केसराणि 

चु यज्ञ मधुसारघ मुखात्‌ ।। १९९१ ॥ 

कुङ्कमं कामदं दिव्यं कामनीकासम्भवम्‌। 

कुछमेनाचितं देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 
झक्षत--( इवेततिळ या मोती ) ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नचिष्ठया 

सती यो जान्विन्द्र ते हरी ॥ 
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अक्षताः निमलाः शुद्धाः मुक्तामणिसमप्रभा; । 
भूपणार्थं मया दत्ता देहि मे निमे ळां धियम्‌ ॥ 
पुष्प-- ३ इद्‌ं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पाए 
सुरे स्व. ॥ 
पुष्पेनीनाविधेर्दिव्येः कुमुदेरथ चम्पकैः । 
पूजार्थ नीयते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पु० स० 
पुष्षमाल/--3+ ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः | अश्वा इव, 
सजित्वरीर्वीरुधः पारयिऽण्वः॥ . 
नानापङ्कजपुष्पे्वच ग्रथितां पल्लवरपि । 
बिल्वपत्रयुतां मालां ग्रह्मण त्वं प्रसीद मे ॥ 
मणिमाला- -७% स्वर्ण घर्मः स्वाहा रदणोकंः रवाद्दा स्वणंशुक्रः स्वाहा: 
स्वर्णज्योतिः स्वाहा स्वणेसूयः स्वाहा ॥ १८।५० ॥ 
सुमुक्ताफलसंयुक्तां रत्नवेडूयेमणिप्रभाम्‌ । 
माणिक्यस्वणमाथतां गृह्यतामिदसुत्तमम्‌॥ 
मुक्ता भाला--& वाताय रवाह्दा धूमाय स्वाहाभ्राय स्वाहया मेधायः 
स्वाहा विद्योतमानाय स्वाहा स्तनयते स्वाहावरफूजते 
स्वाहा वर्षते स्वाहा ववर्षते स्वाह्दो्रं वषते स्वाहा शीघ्रः 
वर्षते स्वाहो द्गृद्वते स्वाहोद्गृहीताय स्वाहा प्रुष्णते 
स्वाहाशीकायते स्वाहा प्रुष्वावभ्यः स्वाहा ह्वाठुनीव्भ्यः- 
स्वाहा नीहाराय स्वाहा ॥ २२।२६ ॥ 
स्वच्छकान्तिमयीं मालां मोक्तिकीं हषेवर्धिनीम्‌। 
समता मया भक्त्या पुत्रपोत्रयुतं कुरू ॥ 


स्वणंमाला-द्ञानो रुक्मऽ उव्यो व्यद्योदुमंषेमायुः श्रिये रुचानः |: 
अग्निरमृतोऽ अभवद्वयोभियंदेनं द्योरजनय- 
त्सुरेताः ॥ १२।१॥ 
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( १५६ ) 
स्वणेप्रथितामाळा दिव्यशोभा समन्विता । 
मया निवेदिता भक्त्या पातक शयन कुरु ॥ 
आमूषण-- प्रथिठय़ाः सधस्थादग्नि पुरी ष्यमड्रीरस्वदाभराग्नि 
पुरीष्यमङ्किरस्वदच्छेमोग्नि पुरी ष्यमङ्गिररवद्‌ भरिष्यामः 
॥ ११॥१६॥ 
ॐ रत्नकडुणवेदूयेमुक्ताह्वारादिकानि च। 
सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः ॥ आ० स० 
स्वणं पुष्प अपंण--3* हिरण्यपाणिमूतये सबितारमुपह्ये । स चेत्ता 
देवता पदम्‌ ॥ २२1१० ॥ 
रून पुष्प--3* परिवाजपतिः कविरग्निहेठ्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रत्नानि 
दाशुषे ॥ ११२५ ॥ 
स्वर्ण रजतादि विल्वपत्रो का अपंग--- 


3 नमो बिल्लिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने 
व्व नमः चच श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय 
व्च ॥ १६।३५॥ 


“विल्वपत्र--3“ उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पण न वेरनुवाति 
प्रार्थिनः । श्येनस्येव ध्रजतोऽ अङ्कस परि दधिक्राब्णः 
सहोजो तरित्रतः स्वाहा ॥ ९।१५ ॥ 

 त्रिज्ञाखैबिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रेः कोमलेः शुभैः । 
तव पूजां करिष्यामि गृहाण परमेश्वर | ।।बि० स 
<दूर्वा--3* काण्डात्‌. काण्डात्प्ररोहुन्ती परुषः परुषस्परि ।. 
एवा नो दूर्वे प्रतु सहल्लनण शतेन च ॥ दू० सद 
चिष्णुवादि सर्वदेवानां दूर्वे त्व | प्रीतिदा सदा । 
क्षीरसागरसंभूते ! वंशब्द्धिकरी भव॥ 
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तुलसीपत्र--3ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌। 
मुखङ्किमस्यासीत्‌ किस्वाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 
तुळसीं हेमरूपां च रत्नरुपाञ्च मञ्जरीम्‌। 
भवमोक्षुप्रदां तुभ्यमपंयामि हरिप्रियाम्‌ ॥ तु० स० 
शभीपत्र--3* ऋतवरत<5 ऋतुथा पर्वशामितारो विशासतु । संबत्स- 
रस्य तेजसा शामीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ २३।४० ॥ 
शमी शमयते पापं शमी झत्रुविनाशिनी । 
धारिण्यजु नवाणानां रामस्य प्रियवादिनी ॥ श० स? 
यवांकुर--यवाङ्कुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मंगळग्रदान्‌ । 
आनीतांस्तव पूजाथ सादर प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
कुण्डला -% अन्यवापोऽर्धमासानाभृश्यो मयूरः सुपणेस्ते गन्धबीणा- 
मपामुद्रो मासां कश्यपो रोहित्कुण्ड्णाची गोठत्तिका 
तेऽप्सरसां मृत्यवेऽस्जितः।। २४।३७ ॥ 
कणोलङ्करणं दिव्यं कुण्डलं रत्नमण्डितम्‌ । 
भास्वरेण समायुक्तं कुण्डळं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
मुकुटापंण--3 प्रतिश्रुत्काया अर्तनं घोषाय भषमन्ताय बहुवादिन- 
मनन्ताय मूक! शब्दायाडम्बराघतं महसे वीणावादं 
क्रोशाय तूणवध्ममबरस्पराय शङ्खध्मं वनाय वनपमन्यतो 
रण्याय दावपम्‌ ॥ ३०।९१॥ 
सवोलङ्करणं दिव्य सुखदं रत्नमण्डितम्‌। 
| मुकुटाभरणं देव ! गृहीत्वा पालनं कुरु ॥ 
अबीर गुलाल--3* अहिरिवभोगेः पर्यति बाहुं जाया हेतिं परिबाध- 
मानः । हस्तध्ना विश्वा वयुनानि विद्वान्पुमान्पुमाछ 
सं परिपातु विश्वतः || २९।५१ ॥ 
नानापरिमलेद्रेच्यनिमिंतं चूर्णमुत्तमम्‌ । 
अबीरनामकं चूर्ण गन्धं चारु प्रगृह्मताम्‌ अ० स? 
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सिन्दूर -$ बरह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। 
स बुध्न्या5 उपमाऽ अस्य विषाः सतश्च योनिमसतश्च 
विव; ॥ १३।३ || | 
सिन्दरं शोभनं रक्त सौभाग्य सुखवद्धनम्‌ । 
शुभदं कामदं चेव सिन्दूरं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ सिं० स० 
हीद्रा--3ॐ तन्मित्रस्त्र वरुणत्याभिव्वक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे । 
अनन्तमन्यद्रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यदू हरितः संभरन्ति 
॥ ३३।३८ ॥ 
हरिद्रे हरिरूपासि शंकरध्य सदाप्रिये । 
हरिद्र,रक्षितो देव सुखसोभाग्यदायकः ।। 
दिव्यरूपेण त्वं देवि सर्वशान्ति प्रयच्छ मे। 
पूजयामि सदा भक्त्या सुखिशान्ति प्रयच्छ से॥ 
इत्र--अहिरिव भोगेः पर्येति. बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्पुमान्‌ पुमाछस परपालु 
विश्वतः ॥ 
'चम्पकाशोव-प्रकुङ माळती-मोगरादिभिः । 
चासितं स्निग्धताहेतुं पैळं चारु प्रगृझताम्‌॥ 
भगवान्‌ का छओं ऋतुओं में प्रवेश का आनंद लेना-- 


ॐ वसन्तेनऽ ऋतुना देवा वसवद्चिव्रता स्तुताः। रथन्तरेण 
तेजसा हविरिन्द्रे बयो दघुः॥ २१।२३॥ ग्रीष्मेण5ऋतुना देवा 
रुद्राः पञ्चदरो स्तुताः। बृहता यशसा बळ हबिरिन्द्रे बयो दघुः 
॥ २२।२४ ॥ वषोभिक्रतुनादित्यास्तोमे सप्तदशे स्तुताः। वेरुपेण 
विज्ञौजसा हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥ २१।२५॥ शारदेन ऋतुना देवाऽ 
एकबिएशऽ ऋभवस्तुताः। वेराजेन श्रिया श्रिय हविरिन्द्रे 
चयो दघुः ॥ २१।२६ ॥ देमन्तेनऽ ऋतुना देवाखिणवे मरुतस्तुताः । 
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~ भरिंद्रे RN ~ ८७४८ ~~ 
अलेन शक्वरीः सहो हविरिंद्रे वयो दघुः ॥ २१।२७॥ शैशिरेणऽ 
ऋतुना देवास स्रि दो5मृता स्तुताः। सत्येन रेवतीः क्षत्र 
~ ~ 
हूर्विररन्द्र बयो दधुः ॥ २१।२८॥ 
दपंण--3% रजता हरिणीः सीसा युजो युञ्यन्ते कर्मभिः। अश्वस्य 
वाजिनस्त्वचिसिमाः शाम्प्रन्तु शस्पन्तीः ।। २३।३७॥। 
दपणं विमलं रम्यं झुद्धविस्वप्रदायकम्‌ । 
आ/त्मविम्त्रप्रदशेना दत्त ते प्रतिगु रताम्‌ ॥ 
कज्जल--3% समिद्धोऽ अञ्जन्कृदरं मतीनाङघृदमग्ने मधुमत्पिन्व- 
सानः वाजी चहन्वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षिप्रिय- 
मासधस्त्थम्‌। २९१ ॥ 
'चक्षुभ्या कञ्जछं रम्य परशान्तिकारकम्‌ | 
कपू रज्योतिरुसन्न कञ्जळं प्रतिगृञ्चताम्‌॥। 
सौवीराञ्जन ( सुरमा )--२० घृतेनाञ्जन्त्सम्पथो देवयानान्प्रजानन्वा- 
~ च 
ज्यप्येतु देवान्‌ । अनु खा सप्त श्रदिश; स- 
वन्ता स्वधामस्मे यजमानाय 
धेहि ॥ २९।२ ॥ 
ेत्रद्यं महाभाग भूषयामलकञ्जलेः । 
सोवीराञ्जनर्दिव्येदब देव नमोस्तुते ॥ 


अंगपूजा--3ॐ गोविन्दाय नमः पादौ पूजयामि । ॐ माधवाय नमः 
जं वे पू० । ॐ मधुसूदनाय नमः कटीं पू० । ॐ पद्मनाभाय 

नमः नाभिं पू० । हृषिकेशाय नमः हृ यं पू० । ॐ संक्रष- 

णाय नमः स्तनौ पु०। ॐ वामनाय नमः बाहों पू० । 

ॐ दैत्यसूदनाय नमः हस्तो पू० । ॐ हरिकेशाय नमः 

कण्ठं पू० । ॐ चारुसुखाय नमः मुखं षू? । ॐ त्रिविक्र- 

माय नमः नासिकां पू०। % पुण्डरीकाक्षाय नमः नेत्रे 
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> ~ 
पू० । ॐ नृसिंहाय नमः श्रोत्रे पू० । 5 उपन्द्राय नमः 
लळाठं पू० । ॐ हरये नमः शिरः पू०। ७० श्रीकृष्णाय 
नमः सवाङ्ग पूजयामि । 
धुप--धूपपात्रे धूपं निधाय अस्नमत्रेण संप्रोक्ष्य नमः--इति गन्ध- 
पुष्पाक्षतैः धूपं संपूज्य मूलमंत्रेण अभिमंञ्य घेनुमुद्रयाञ्मती- 
कृत्य- जय ध्वनिमातः स्वाहा इति मत्रेण-अखस्जण वा घटा 
संपूज्य वाम हस्तेन तां वाद्यन्‌। 
3 ब्राह्मणोस्य मुख्मासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यदू वेश्यः पद्‌भ्या ७४ शूद्वो, अजायत ॥ 
वनरपतिरसोद्‌भूतो गन्धाढःथो गन्ध उत्तम; । 
आघ्रोय; सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रृह्मताम्‌ ॥ 
मंत्र पठित्वा--धूपं निवेदयाभि-- 
दीप--धूपवत्‌ संस्कृत्य घंटों वादयन्‌ 
ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्या अजायत । 
श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 
आज्यं च वर्तिसंयुक्त वहिना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेश ! त्रेळोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ दी० द्‌० 
नेवेद--ततो देवतायाः पुरतः सामान्यार्ध्य जलेन भूमि संप्रोक्ष्य 
चतुर्रमंडलं कृत्वा स्वणोदिनि्मितसाधारं नेवेद्यपात्र 
संस्थाप्य । अद्भमंत्रण संप्रोक्ष्य चक्रमुद्रया सरक्ष्य च इति 
वायुबीजेन संसोध्य रं इति वहि बीजेन संदह्य। वं इति 
चायुचीजझुरन्‌--3* अम्ृतोपरतरणमसि त्रिवारं जलं 
दत्वा । घेनुमुद्रयाउम्रतीकृत्य मूल्मन्त्रण--अष्टघा कटीभ्या- 
मभिमन्ध्य गन्ध-पुष्प-तुळसीपत्रादिभिः संपूञ्य पुष्पाञ्जलि- 
त्रयं देवताये दत्वा नेवेद्यं निवेदयेत्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १६१ ) 


५ ग्रासमुद्रा दिखाव-- पु >> 
भ्राणाय स्वाहा!-कनिष्ठा, अनामिका ओर अँगृठा मिला ॥१॥ 
“अपानाय स्वाहा”-अनामिका, मध्यमा ओर अँगूठा मिलावें ॥२॥ 
यानाय स्वाहा-मध्यमा, तर्जनी और अँगूठा मिलावें ॥३॥ 
“उदानाय स्वाहा'-तर्जनी, मध्यमा' अनामिका ओर अँगूठा मिलाव।४। 
“समानाय स्वाहा!-सव अँगुलियाँ तथा अंगूठा मिळावे ॥५॥ 

3% नाभ्या आसीदन्तरिक्ष 9 शीर्ष्णो यः समवत्तत । पद्भ्यां 
भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ २ अकल्पचन्‌ ।। यत्‌ पुरुपेण हविषा 
देवा यज्ञमतन्वत । बसन्तोऽस्यासीदाडयं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञन्तन्वाना 
अबध्नन्‌ पुरुपम्मशुम्‌॥ यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि. 
प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिसानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तिः 
देवा: ॥ अदूभ्यः सम्भृतः प्रथिव्ये रसाच्च विश्वक्रमंणः समवर्तताम्रे । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्येत्य देवत्वमाजानममे ॥ वेदाहमेतं- 
पुरुषंसहान्तमा दित्यवर्णेन्तमशः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय ॥ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो 
बहुधा विजायते । तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह्‌ तस्थु- 

° ~ ॥ ~ ७ > 
सु वनानि विश्वा ॥ यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वा यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ सूचम्त्राह्मञ्जनयन्तो 
देवा अभ्रे तदन्नुबन्‌ । यस्त्बैडं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ बरे । 
श्रीश्च ते लक्ष्मीञ्च परन्याचहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ 
व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणासु' स इषाण सर्वलोकं म इषाण || नै० नि०. 
मध्ये पानोयं-एलोशीरळवङ्गादिकपू रपरिवासितम्‌ । 
प्राशनाथ कृतं तोयं गृहाण परमेश्वर | ॥ म० पा० स० | 
ॐ असृतापिधानमसि-तीन वार जळ छोड़े । आचमन करावें-- 
ऋतुफल बीजपूराम्र-पनस-खजु री-कदली-फलम्‌। 
नारिकेलफलं दिव्यं गृहाण परमेश्वर ॥ ऋ० स० 
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आचमन- कपूरवासिढं तोयं मन्दाकिन्याः समाहृतम्‌ । 
आचम्यतां जगन्नाथ ! मया दत्त हि भक्तितः || आ० स० 
अखण्ड क्रतुफठ--फलेन फलितं सवं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
तस्मात्‌ फलप्रदानेन पूणीः सन्तु मनोरथाः।।अ-स9 
ताम्बूल पृगीफल --39 यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाय्यं ग्रीष्म इध्म शरद्धविः ॥ताँ- स० 
दक्षिणा - पूजाफलसमद्‌ध्यर्थ दक्षिणा च तवाग्रतः । 
स्थापिता तेन मे प्रीतः पूणीन्‌ कुरु मनोरथान्‌ दक्षिणां स० 


आरती 
जय जगदीश हरे 

3» जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे ॥ 

'भक्तजनों फे संकट छिन में दूर करे॥ + जय०॥ 
जो ध्यावे फल पावै, दुख विनसे मनका ॥ प्रभु ॥ 
सुख-सम्पति घर आवे, कष्ट मिटै तनका ॥ ॐ जय्‌०॥। 
सातःपिता तुम मेरे, शरण गहुँ किसकी ॥ प्रभु०॥ 
तुम बिन ओर न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥ & जय०॥ 
तुम पूरन परमात्मा, तुम अन्तयोमी ॥ प्रभु ॥ 
पारत्रह्य परमेश्वर, तुम सवके स्वामी ॥ ७० जय० ॥ 
तुम करुणाके सागर, तुम पाळन-कत्ती॥ प्रभु” ॥ 
में मुरख खल कामी, कृपा करो भती॥ क॑ जय०॥ 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपतीं।। प्रभु ॥ 
किस विधि मिल दयामय ! में तुमको कुमती ॥ ७० जय०॥ 
दीनत्रन्धु दुखहती तुम ठाकुर मेरे॥ प्रभु०॥ 
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय०॥ 
विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा ॥ प्रभु०॥ 
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतनकी सेवा ॥ ३+ जय०॥ 
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प्रथम चरणों की चार, नाभि की दो, मुख की एक या तीन बार भोर 
समस्त अंगों की सात बार आरती कर । पश्चात्‌ शंखजल भक्तों पर छिड़के 1 
कदछीगर्भसम्भूत॑ कपू रन्तु प्रदीपितम्‌ । 
७ hs ७. ~ 
आरार्तिकमहं कुर्व पश्य मां वरदो भव ॥ 
विष्णु-स्तुति 
शान्ताकारं भुजगशयन पद्मनाभं सुरेशं । 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवण शुभाङ्गम्‌॥ 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्य़ीनगम्यं । 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकंकनाथम्‌॥ १॥ 
एकोऽपि कुष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः । 
~ ~ C 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनभवाय || २॥ 


पुष्पाञ्जलि 


३ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह 
नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॥ ॐ राजा- 
धिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं वैश्रवणाय कुमहे ॥ स मे 
कामान्‌ कामकामाय मह्यम्‌। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु ॥ कुवेराय 
वैश्रवणाय महाराजाय नमः । ३ॐ स्वस्ति साम्राज्य भोञ्यं स्वाराऽग्र 
वैराज्यं पारमेष्ठय राज्यं महाराञ्यमाधिपत्यमयं समन्तपयोयी स्यात्‌ 
सार्वभौमः सावीयुष आन्तादापराधीत्‌ प्रथिञ्यं समुद्रपर्यन्ताया एकः 
राडिति। तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ 
गृहे आवीक्षितस्य कामप्रर्विश्वेदेवाः सभासदः॥पुप्पा्लि समपयामि॥ 
ॐ विश्व-तश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति सं पतत्रेद्योबाभूमि जनयन्देव एकः | कायेन वाचा 
मनसेन्द्रियवी बुद्धयात्मना वाबुसतस्वभावात्‌। करोमि यद्यत्‌ सकल 
'परस्मे नारायणायेति ससर्पये तत्‌ ॥ 
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प्रदक्षिणा 
ये तीथीनि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेपां<? सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ।। 
क्षमा-प्रार्थना 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहांनं जनादन । 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूर्ण तदस्तु स ।! 
यदक्षरपदभ्रष्टं भात्राहीनं च यद्‌ भवेत्‌। 
तत्सर्वं क्षम्प्रतां देव! प्रसीद परमंश्वर ! 
विसजन 
यजमानहिताथोय हिताथोय पुनरागमनाय च। 
गच्छन्तु 'घ सुरश्रष्ठाः | स्वत्थानं परमंश्रराः | 
यजमान-आशीवोद-सन्त्र ( अक्षत देवं ) 
अक्षत।न्‌ विप्रहस्तात्त नित्य गृह्णन्ति ये नराः । 
प्वत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम ॥ 
मन्त्राथीः सफलाः सन्तु पूणीः सन्तु म नोरथाः। | 
शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुद्यस्तव ॥ 
रीर्वचेस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवमानं महीयते । 
धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसम्बत्सरं दीर्घमायुः ॥ 
'चरणाभ्रृत-अ्रहणःविधि 
बाय हाथ पर दोहरा वस्त्र रचकर, दाहिना हाथ रखे, पश्चात्‌ चरणामृत 
छेकर पान करें । जमीन पर नहीं गिरने दें । 
तुळसी ग्रहण-सन्त्र 
पूजनान्तर विष्णोरपिंतं तुळसीद्लम्‌ । 
भक्षये देहशुद्ध/यर्थ चान्द्रायणशताधिकम्‌ ।। 
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प्वरणामृत-गृहण-मन्त्र 
कृष्ण | कृष्ण ! महावाहो ! अक्तानामातिनाशनम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं पादोदकं प्रयच्छ म॥ 
पश्चात्‌ निचे लिखा हुआ मन्त्र बोलते हुए चरणामृत पान कर । 
अकालमृत्युहरणं सर्वव्य।धिविनाशनम्‌ । 
विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
पञ्चामृत-प्रहण-मन्त्र 
दुःखदौभोग्यनाशाय सर्वपापक्षयाय च। 
बिष्णोः पञ्चामृतं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
नैवेद्य ग्रहण मन्त्र 
नैवेद्यमन्न तुळसीविभिश्रितं विशेषतः पादजलेन विष्णोः | 
योऽश्नाति नित्यं पुरतो सुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्‌॥ 


मंगलाभिधान 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय-नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते । 
बृत्रनाशे समभवतत्ते भवतु मङ्गळम्‌॥ 
मङ्गलं कोइलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभोमाय मङ्गलम्‌ ।। 
यन्मङ्गस्य सुपर्णस्य विनताऽकल्पयत्‌ पुरा । 
अमृत प्रार्थमानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
अमृतोत्पादने देत्यान्‌ घ्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । 
अदितिर्मङ्गलं प्रादातत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रकृतो विष्णोरमिततेजसः । 


ीनसङ्कछं ~ 0 
यदार्स राम तत्त भवतु मंगलम्‌ ॥ 
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ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोकादिशश्च ते । 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव: सर्वदा ॥ 
ब्रह्मादिदेबसेव्य़ाय ब्रह्मण्याय महात्मने । 
जानकीप्राणनाथाय रघुनाथाय मङ्गलम्‌ |॥ 
वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये । 
पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकायमङ्गलम्‌॥ 
विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ 
पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया । 
नंदिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ 
्यक्तसाकेतबासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेव्याय सर्वयमिनी धीरोदाराय मज्ञलम्‌ ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
संपेव्याय सदाभक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ । 
द्ण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशात्रवे । 
गृध्रराजाय भक्ताय सुक्तिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ 
सादरं शबरीद्त्तफलमूल।भिलाषिणे । 
सोलभ्य़परिपूणीय सत्योद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ।। 
हूनुमत्‌समवेताय हरीशाभीष्टदायिने । 
बलिप्रमथनाथाय महाबीराय मङ्गलम्‌ ।। 
श्रीमते रघुबीराय सेतुळंधितसिंधवे। 
जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ 
आसाद्य नगरीं दीव्यामभिषिक्ताय सितया | 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌॥ 
मंगलाशासनपरः सदाचायंपुरोगमेः । 
सवेश्च पूवौचायैः सत्क्रतायास्तु मङ्गलम्‌ ।। 
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बालवश्‍वदव 
रसोई तेप्रार होने पर प्रथम बलि वेश्‍वदेव के निमित पाक लेकर मण्डल 
बनाकर, संकहर वाक्य के अन्त में “मम गृहे. पंचसूनाजनितसकलदोप- 
परिहरपूर्वकनित्यकमीनुष्ठानसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वर.त्यर्थ वलिवेश्वः 


देवाख्य-महायज्ञ करिष्ये”? कहकर संकल्प करें । पश्चात्‌ अग्निपात्र में ७, 
जलपात्र के समीप ३ और मण्डल में २० आहुतियाँ अक्का के स्थान पर देव। 


नोट--यजमान के लिये करें तो अ ना गोत्र तथा नाम उच्चारण करे 
“धस”? की जगह यजमान का गोत्र तथा नाम कहकर संकल्प के अन्त में 
(करिष्ये? की जगह “करिष्यामि?? कहें । 


अग्निप.त्र में ( नमक रहित आहुति दें । ) 


ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे न मम । ॐ प्रजापतये रवाह ड्द्‌ं 

० । ॐ गृह्याभ्यः स्वाहा इदं ग्र? । ॐ कश्यपाय स्वाहा इद्‌ क० । 
ॐ अनुसतये स्वाहा इदं अ०। ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः रवाहा इदं 
वि०। ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदं अ०॥ ( जळपात्र क 
समीप ) । ॐ पजेन्याय नमः इदं पर्जन्याय न मम । 3 अद्‌भ्यो 
नमः इदं अ० । ॐ प्रथिव्ये नमः इदं प्र ॥ 

मण्डल में 

३ॐ घात्रे नमः इदं धात्रेन मम १। ॐ विधात्रे नमः इद्‌ 
वि० । ॐ वायवे नमः इदं वा० ३ । ३ वायवे नमः इदं वा” ४ । 
३% वायवे नमः इदं वा? ५। औँ वायवे नमः इदं चा० ६। ॐ; 
प्राच्ये नमः इदं प्रा० ७ |. & अवाच्यं नमः इद्‌ अ० ८। 3% 
प्राचीत्यें नमः इदं प्र ९ । ॐ उदीच्यै नमः इदं उ० १० । ३ ब्रह्मणे 
नमः इद त्र ११। ॐ अन्तरिक्षाय नमः इद्‌ अ० १२। 3% सूरयीय 
नमः इदं सू० १३ । ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इदं बि० १४। 
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हॐ विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः इदं विश १५। ॐ उषसे नमः इद्‌ 
उ० १६। 3 भूतानां पतये नमः इदं भू० १७। ( कण्ठी-कत्वा ) 
३% हन्त ते सनकादिमतुष्येभ्यो नमः इदं हन्त० १८ । ( अपसव्य ) 
% पितृभ्यः स्वधा नमः इदं पि० १९। (सव्य होकर बचे हुए 
अन्न से ) ३ यक्ष्मेतत्त निर्णेजनं नमः इदं य? २०॥ 

पञ्चवछि ( सव्य होकर ) 
गोग्रास ( पत्ते पर ) -सोरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः । 


प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावख्नेलोक्यमातरः ॥ 
इद्मन्नं गोभ्यो नमः ॥ 


श्वानबलि ( पत्ते पर )- द्वौ श्वानौ श्यामशवळो ववस्वतकुलोद्धवौ । 
ताभ्यासन्नं प्रदास्यामि स्यातासेतावहिसको ।। 

इद्मन्नं श्वभ्यां नमः ॥ 

काकबलि (एफवो पर) --ऐन्द्रवारुणवायव्याः सौम्या वे नऋतारतथाः । 
वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमावन्नं मयार्पितम्‌ ॥ 

इद्सन्नं वायसेभ्यो नमः ॥ 


अतिथिबलि ( पत्ते पर )-देवा मनुष्याः पशवो वयांसि 
सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्यसंघाः । 
प्रेताः पिशाचात्तरवः समस्ता 
ये चान्नमिच्डन्ति मया प्रदत्तम्‌ |। 
इद्मन्नं देवादिभ्यो नमः || 
(पपीलिकादि बलि ( पत्ते पर ) - पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या, 
बुभुक्षिता कर्मेनिवन्धवद्धाः 
तृप्त्यर्थमन्नं हि मया प्रदत्त, 
तेषामिदं ते मुदिता भवन्तु॥ 
इद्मन्नं पिपीलिकादिभ्यो नमः ॥ 
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( ९७० ) 
श्राद्ध ( पितृ-श्राद्ध ) 


` आसन पर पूर्वाभिमुख वेठ दूमरा वस्त्र लेकर वायीं अनामिका अंगुली 
की जड में तीन और दाहिनी में दो कुशा की पवित्री धारण कर आचमन 
प्राणायाम करके तीन कुशाओं को सीधी बॉटकर ग्रन्थी लगा अग्रभाग पुव 
में रखते हुए नीचे लिखे मन्त्र से पाक तथा सामग्री को पवित्र कर । 
3% अपवित्रः पवित्रो वा सवोबस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरपुण्डराकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचः ॥ 
रष्टिस्पशंनदोपात्‌ पाकादीनां पाथन्रतास्तु॥। 
बाये हाथ में पीली सरसों को लेकर नीचे लिखा मन्त्र बोल । 
३+ नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम । 
इदं श्राद्धं हृषीकेश रक्ष त्वं सवतो दिशः ॥ 
पश्चात्‌ उन सरसों को दाहिने हाथ से “ॐ प्राच्यं नमः?! ( पूवं में ) 
“४३५ अवाच्ये नमः” ( दक्षिण में ) “35 म्रतीच्ये नमः ( पश्चिम में ) 
४५३५ उदीचच्ये नमः” ( उत्तर में) “३% अन्तरिक्षाय नमः”? ( ऊपर ) 
४७ भूम्य नमः”? ( नीचे ) छोड़ । 
जो और पुष्पों से “59 भूम्य नमः” बोलते हुए तीन बार पृथ्वी का 
पूजन करे । गायत्री तथा नीचे लिखा मन्त्र तीन बार जप । 
3% देवताभ्यः पितृ परश महायोगिभ्य एव च । 
नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेच नमोनमः ॥ 


पिता के श्राद्ध का प्रतिज्ञा-संकल्प 


पितुः की जगह, दादा को “पितामहस्य”, परदादा को ':प्रपिता- 
महस्य” कहें । ॐ अद्य विक्रमसम्वत्सरे ( अमुक ) सङ्ख्यके ( अमुक ) 
मासे ( अमुक ) पक्ष ( अमुक ) तिथो ( अमुक ) वासरे ( अमुक ) 
गोत्रस्य अस्मत्‌ पितुः ( अमुक ) ( पितरों के नाम के अन्त में ब्राह्मण 
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को शर्मणः, क्षत्रिय को वर्मणः, वेश्य को गुप्तस्य कहें) सांकल्पिक- 
श्राद्ध तदङ्गछेन बलिवश्वदेवाख्य पञ्चर्वाल कमं च करिष्ये ॥ 

अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख हो बाँया घुटना मोड़ पितृलोक 
से आते हुए पिता का ध्यानकर नीचे लिखा संकल्प आसन 
पर छोड़े'। 

( पितुः की जगह, दादा को 'पितामहस्य', परदादा को प्रपिता 
महत्य” कहें । ) 

अद्य (अमुक) गोत्रस्य पितुः अमुक ( शर्मणः, वर्मणः,. 
गुप्तस्य) सांकल्पिकश्राद्धे इदं आसनं ते स्वधा । 

गन्धादि 

आसन पर गन्ध, पुष्प, ताम्बूल, सिन्दूर ओर बस्नादि रखें । 
पाक लेकर नीचे लिखे मन्त्र से बायीं ओर भूस्वामी के निमित्त 
प्रथ्वीपर रखें । 

5 इद्मन्नमेतद्‌ भूस्वामिपितृभ्यो नमः 

पात्र में पाकादि परोस, पाक के ऊपर मधु लगा, पितू आसन 
के सन्मुख रखें । उस पात्र के पूर्व में जलपात्रादि तथा पत्तेपर घृत 
रखें पश्चात्‌ पित आसन तथा अन्न पात्रादि के चारों ओर जळ से 
मण्डल करें। फिर पात्र का स्पशं करते हुए बायाँ हाथ अपनी 
दाहिनी ओर उलटा उसपर दाहिना हाथ वायीं ओर उलटा रखकर 
नीचे लिखा मन्त्र बोळें । 

ॐ पृथ्वी ते पात्रं द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य सुखे अमृते अमृत 
जुहोमि स्वाहा । ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूद्‌- 
मस्य पाएसुरे स्वाहा । ॐ कृष्णकव्यमिदं रक्ष मदीयम्‌ 

बायें हाथ को वसे हो रखते हुए दाहिने हाथ के भंगूठे से अन्नादि का 
स्पर्श करें। “इदमन्नम्‌? ( पाकस्पचं ) “इमा आपः” ( जलस्पशं ) 
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( १७२ ) 


४“इद्साज्यम! १ ( घृत॑स्पश ) 0 ड्दृ हवि!!! ( फिर पाकस्पशे करे ) पाक 
की रक्षा के लिये नीचे लिखे वाक्य से पात्र के बाहर तिल छोड़ें । 
३५ अपहता असुरा रक्षा सि वेदिपदः । 

| पाक का संकल्प 

पिता की जगह दादा को “पितामहाय”? परदादा को “प्रपिता- 
'महाय” कहे । ॐ अद्य ( अमुक ) गोत्राय पित्रे ( अमुक ) ( शमंणे, 
वमंणे, गुप्ताय ) सांकल्पिक-श्राद्ध -इदमन्नं परिविष्ट॑ परिविष्यमाणं 
आाह्मणभोजनतृप्तिपर्यन्त सोपकरणं ते स्वधा । 

“ब्य” तथा * 'पूचीभिसुख” होकर आशीर्वाद के लिये प्राथना कर । 

ॐ गोत्रं नो वद्ध तां दातारो नोभिवद्ध न्ताम्‌ । वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमदूबहुदेयं च नोऽस्तु अन्नं च नो बहु 
अवेदृतिथीश्च लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म 
कञ्चन ॥ एताः सत्या आशिषः सन्तु ॥ | 

फिर “अपसव्य?! त्तथा “'दृक्षिणाभिसुखः होकर नीचे लिखे संकल्प 

ससे वस्त्र पर दक्षिणा रख । 

कृतेतत्‌ श्राद्धप्रतिष्ठाथ॑ दक्षिणाद्रव्यं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय 

दातुमहूमुत्सृजे ॥ 

“सव्य तथा पूवोभिमुख” होकर वीचे लिही प्रार्थना करें। 
अन्नहीन क्रियाहीनं विधिहीनं च यदू भवेत्‌ । 
तत्सर्वमच्छिद्रमस्तु पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 
मादात्‌ कुर्वतां कम प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रतिः ॥ 

काक ओर इवान वलि छोड़कर बाकी समी बलि गो को दें | पञ्चात्‌ 

'ज्ञाह्मणो के पेर घोकर आसन पर वेठाकर पाक परोस कर भोजन करने को 
आथना कर । श्राद्धकर्ता पाक का गुण वर्णन करते हुए नम्नतापू्षक बार-वार 
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यश 


( १७३ ) 


परोसें । ब्राह्मण पाक की प्रशंसा न करें। भोजन के पश्चात्‌ तिलक करके 
दक्षिणा देकर उनसे पूछे “शेषान्नं किं कर्तव्यं”? ब्राह्मण कहें “इष्टेः सह 
भोक्तव्यम्‌” पश्चात्‌ पितृ-तृष्ति के लिये तपेण करके काक बलि कोवे को 
भोर इवान बलि कुत्ते को देकर इष्ट-मित्रों सहित भोजन करे । 


श्राद्ध ( मातृ-श्राद्ध ) 


आसन पर पूर्वा भिमुख बेठकर दूसरा वस्त्र ले बायीं अनामिका अंगुली 
की जड़ में तीन दाहिने में दो कुशा की पवित्री धारण कर भाचमन- 
प्राणायाम करके तीन कुशाओं को सीधी बाँटकर ग्रन्थि लगाकर अग्रभाग 
पूर्व में रखते हुए नीचे लिखे मन्त्र से सामग्री को पवित्र कर । 
3 अपवित्रः पवित्रो बा सवाचस्था गताडाप॑ वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
. दृष्टिस्पशेनदोषात्‌ पाकादीनां पवित्रताउस्तु ॥ 
बायें हाथ में पीली सरसों लेकर नीचे लिखा मन्त्र बोले । 
ॐ नमो नमस्ते गोविन्द पुराणपुरुषोत्तम | 
इदं श्राद्ध हृषीकेश रक्ष त्वं सर्वतो दिशः ॥ 
पश्चात्‌ उन सरसों को दाहिने हाथ से “७2 प्राच्यं नमः? (पूर्व में ) 
५३% अवाच्ये नमः? ( दक्षिण में ) “%% प्रतीच्यं नस: ( पश्चिम में ) 
८३% उदीच्ये नमः? ( उत्तर में ) “ॐ अन्तरिक्षाय नमः” ( ऊपर ) 
“६३ भूम्ये नमः” ( नीचे छोडे ) 
जौ और पुष्पों से “३ भूस्ये नमः” बोलते हुए तीन वार पृथ्बी का 
पूजन करें । 
गायत्री तथा नीचे लिखा मन्त्र तीन बार जप | 
देवताभ्यः पिठ्भ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 


नमः स्वाहायै स्वघाये नित्यमेव नमो नमः॥ 
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माता के श्राद्ध का प्रतिज्ञा संकल्प 

मातुः की जगह, दादी को “पितामह्या परदादी को “प्रपिता- 
भह्याः? कहे २० अद्य विक्रम-सम्वत्सरे ( अमुक ) संख्यके 
( अमुक ) मासे ( अमुक ) पक्षे ( अमुक ) तिथौ ( अमुक ) वासरे 
गोत्रायाः मातुः ( अमुकी ) देव्याः सांकल्पिकश्राद्धं तढंगत्वेन 
वलिवैश्वदेवाख्यं पञ्चबलिकर्मे च करिष्ये । 

आसन ( पता आदि दक्षिण में रखे ) 

“अपसव्य? तथा “दक्षिणाभिमुख’ होकर बायाँ घुटना मोइकर पितृ- 
लोक से आती हुई माता का व्यान कर नीचे लिखा संकल्प कर आसन 
-पर छोड़े । 

मातुः की जगह दादी को “पित।मह्याः?? परदादी को ' “प्रपितामह्याः?? 
कहें । ॐ अद्य (अमुक) गोत्रायाः मातुः ( अमुकी ) देव्याः 
सांकल्पिकक्राद्धे इदमासनं ते स्वधा । 


गन्धादि 


आसन पर गन्ध पुष्प, ताम्बूछ, सिन्दूर और वस्त्रादि रख । 

माता की जगह, दादी को “पितामही परदादी को “प्रपितामही? 
कहें अद्य ( अमुक ) गोत्रे मातः ( अमुको ) देवी एतानि गन्ध-पुष्प- 
ताम्बूल-पूगीफळ-सिन्दूर-बासांसि ते स्वधा । 

पाक लेकर नीचे लिखे मन्त्रों से बायीं ओर भूस्वामी के निमित्त एथ्वी 
पर रखें। 

इदमन्नमेतद्‌- भूःच मिपितृभ्ग्रो नस; । 

पात्र में पाकादि परोसकर पाक के उपर मधु लगा मातृ आसन के 
सम्मुख रख उप पात्र के पुर्व में जळपात्रादि तथा पत्त पर घृत रखें पश्चात्‌ 


भात आसन तथा अन्न पात्रादि के चारों ओर जल से मण्डल करें । फिर 
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पात्र का स्पशं करते हुए बायाँ हाथ अपनी दाहिनी ओर उलटा उस पर 
दाहिना हाथ बायी ओर उलटा रखकर नीचे लिखा मन्त्र बोल । 


४4४ पृथ्वी ते पात्रं द्योरपिधानं ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतं 
जुहोमि स्वाहा । ७० इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढ- 
मस्य पाएसुरे स्वाहा । ॐ कृष्णकब्यमिदं रक्ष मदीयम्‌ ॥ 


बायें हाथ को बसे हो रखते हुए दाहिने हाथ के अगूळे से अन्नादिका 
स्पर्श करे । “इदमन्नम्‌?? ( पाकस्पर्शं ) “इमा आपः?? ( जल स्पर्श ) 
“३द्‌माञ्यम्‌?? ( घृत स्प “इदं हूचिः? ( फिर पाकस्पशं करें ) पाक 
की रक्षा के लिये नोचे लिखे वाक्य से पात्र के बाहर तिछ छोड | 

७० अपहता असुरा रक्षाएषि वेदिषदः । 


पाक का सकल्प 


“मात्रे? को जगह, दादी को “पितासह्य” परदादी को “प्रविता- 
सह्य” कहें । ॐ अद्य ( अमुक ) गोत्राय मात्रे ( असुकी देव्य ) 
इद्सन्नं परिदिष्ट परिविज्यमाणं ब्रह्मणभोजन-तृत्तिपयन्तं सोपस्कर 
ते स्वधा ॥ 


“सब्प्र तथा पर्वाभिमुख' होकर आशीर्वाद के लिये प्रार्थना कर । 


39 गोत्रं नो बद्धेतां दातारो नोऽभिवरद्धन्ताम्‌ वेदाः सन्ततिरेव 
वव । श्रद्धा च नो मा व्यामदूबहुदेयं च नोऽस्तु॥ अन्न च नो 
बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि, । याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म 
कञ्चन ॥ एताः सत्या आशिषः सन्तु ॥ 

अपसव्य तथा दक्षिणाभिमुख होकर नीचे लिखे संकल्प से वस्त्र पर 
दक्षिणा रखें। 

कृतैतत्‌. श्राद्धप्रतिष्ठाथ दक्षिणाद्रच्यं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय 
दक्षिणां दातुमहमुत्सजे ॥। 
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(“१७६ ) 
“सब्य तथा पूर्वाभिमुख” होकर नीचे लिखी प्रार्थना करें । 
अन्नहीन॑ क्रियाहीनं विघिहीनं च यद्धवेत्‌। 
ततूसवेमच्छिद्रमस्तु पित्रादीनां प्रसादतः ॥ 
` प्रमादात्‌. कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विऽणोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
काक और इवान बलि छोड़कर बची सभी बलि गो को दे पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों के पेर धोकर आसन पर वेठा पाक परोस कर भोजन करने कौ 
प्रार्थना करे । श्राद्धकर्ता पाक का गुण वर्णन करते हुए नम्रता पूवक बार 
बार परोस । ब्राह्मण पाक की प्रशंसा न करें। भोजन के पश्चात्‌ तिलक 
करके दक्षिणा देकर उनसे पूछे “शेपान्नं किं कत्तेव्यरम्‌?? ब्राह्मण कहें 
इष्टः सह भोक्तव्यम्‌? पश्चात्‌ पितृतृप्ति के लिये तपंण करके काक 
बलि कौवे को और इवान बलि कुत्ते को देकर इष्ट मित्रों सहित 
भोजन करं । 
इति श्राद्धकमं सम्पूर्णम्‌ । 
भोजन-विधि 
आयुःसत्मवळारोग्यसुखप्री तिविवद्धूनाः 
रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः स।च्विकप्रिय्रा; ॥ 
आयु, सात्त्विकभाव, बल, आरोग्य, सुख तथा इचिवद्धंक घी, दूध भादि 
युक्त सात्विक अन्न का तथा फठ आदि का भोजन करना चाहिए । 
एक-पंक्त्युपयिष्टानां विप्राणां सह भोजने । 
यद्येकोऽपि त्यजेत्‌ पात्रं शेषभन्न न सुञ्यते ॥ 
एक पंक्ति मैं बेठकर भोजन करते हुए ब्राह्मणों में से यदि कोई उनमें से 
एक भी भोजन करके उठ जाय तो औरों को भी नहीं जीमना चाहिए । 
अर्थात्‌ ओरों के जीमते हुए बीच में पक्ति से उठना निषिद्ध है । 
मात्रा सहोपनयने विवाहे भायया सह। 


~ भोक्तव्यं ~ 
अन्येन नेव भोक्तव्यं भुक्तश्चेत्पतितः स्मृतः ॥ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १७७ ) 


उपनयन सँस्कार में माता के साथ एवं विवाह में अपनी स्त्री के साथ 
घेठकर भोजन करे भौर किसी के संग नही । यदि और किसी के साथ भोजन 
करे तो वह पतित कहा जाता है। 
उपलिपे शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वाग्यतः । 
प्राङमुखोऽन्न तु भुञ्जीत शुचिः पीठमधिष्ठितः। 
शुद्ध स्थान में पेर धोकर आसन पर, पूर्वाभिमुख बेठकर मौन द्दो 
भोजन करे । प 
नृणां भोजनकाळे तु यदि दीपो निवत्तते । 
तदन्न॑ पाणिना स्पृष्ठा सावित्रीं भनसा स्मरत्‌॥ 
पुनर्दीपं ततो लब्ध्वा रोषं भुञीत वाग्यतः । 
भोजन करते समय दीपक निर्वाण (बुझ जावे) तो भोजन करना बन्द कर 
दे । पुनः दीपक (या बिजली बत्ती आदि) का प्रकाश होने पर भोजन करे । 
भोजन के पहले भगवद्‌-दर्शन कर तुलसी चरणामृतादि लेना चाहिए 1 
दूषरा वस्त्र लेकर बलिवृश्वदेव करके भौजन-पात्र के चारों ओर जल से ब्राह्मण 
चौकोण, क्षत्रिय त्रिकोण ओर वश्य गोल मण्डल बनावे । बाय हाथ से 
भोजनादि न करें । यदि ऊपर लिखी घमस्त विधि नहीं कर सके तो प्रत्येक 
मनुष्य को “आपोशान? के तीन ग्रास अवध्य देने चाहिये । 
आपोशान 
नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्र से एक एक ग्रास देकर जल छोड़ व्यि 
ॐ भूपतये स्वाहा १। ॐ सुवनपतये स्वाहा २। 3” भूताना द 
स्वाहा ३। पश्चात्‌ नीचे लिखा मन्त्र बोलकर आचमन करं । ७० 
अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥?” 
नीचे लिखे प्रत्येक मन्त्र से ग्रास से लेकर आचमन कर भोजन करे । 
ॐ प्राणाय स्वाहा १ ॐ अपानाय स्वाहा २। ॐ च्यानाय 
स्वाहा) ॐ उदानाय स्वाहा ४। ॐ समानाय स्वाहा ५॥ भोजन के 
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अन्त में “० अमृतापिधानमसि स्वाहा |” बोलकर आचमन करके 
उच्छिष्ट अन्न को नीचे लिखे मन्त्र से दक्षिण में फक द । 
| मद्भुक्तोचिछ्िष्टरोषं ये भुङःजत पितरोऽधमाः । 
तेषामन्नं मया दत्तमक्षय्यसुपतिष्ठतु ॥ 
मुख शुद्धि के लिये सोलह कुले करके नीचे लिखे मन्त्र बोले । 


अगस्त्यं कुम्भकर्णञ्च शनिश्च वडवानलम्‌ । 
आहारपरिपाकाय संस्मरामि वृकोदरम्‌ ॥ 
आतापी भक्षितो येन वातापी च महाबलः | 
समुद्र; शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥ 
साय-दीपस्तुति 
जिसके घर में सूर्यास्त से सुर्योदय तक दीपक जळता है उसके घर में 
दरिद्रता नहीं रहती है। दीपक जलाकर नीचे लिखी प्रार्थना करके भजनादि 
करे । 
दीपो ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो डय्रोतिजनाईनः । 
दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तु ते ॥ 
शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदाम्‌ । 
मम घुद्धिप्रकाशञ्च दीपञ्योतिनमोऽस्तु ते ॥ 
शयन-विधि 
रात्रि में शयन-समय दिन में किये हुए कर्मों का स्मरण करें। यदि त्रटि 
हो गयी हो तो उसके निमित्त यथाशक्ति भगवान्‌ का नाम लेकर क्षमा-प्राथंना 
कर, मन में दृढ़ संकल्प कर जिससे भिर त्रुटि न हो। नीचे लिखे मन्त्र बोल 
पूव या दक्षिण को ओर सिर कर भगवत्‌ स्मरण करते हुए निद्रा छ। १३ 


जले रक्षतु वाराहः स्थळे रक्षतुः बामनः । अटव्यां नारसिंह 
सर्वतः पातु केशवः ॥ अगस्तिमोधवश्चेव सुचुङुन्दो महाबलः । 
कपिछो झुनिरास्तीकः पञ्चते सुखशायिन; ॥ सर्पापसपं भद्र ते दूर 
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गच्छ महाविष । जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ 
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । निद्रां भगवतीं विष्णोर- 
तुला तेजसः प्रभुः ॥ तिस्र भार्याः कफल्लत्य दाहिनी मोहिनी 
सती । तासां स्मरणमात्रेण चारो गच्छति निष्फलः ॥ कफल्लम्‌ । 
कफल्लम्‌ । कफल्लम्‌ ॥। 


अथ पूर्णाहुति प्रक्रियाप्रारम्भः 


अग्निस्थापन 


ततो वेदिकायां तुषकेशशकंरादिरहितायां हस्तमात्रापरिमितायां 
चतुरस्रां भूमिं कुशैः परिसमुझतान्कुशानीशान्यां परित्यजेत्‌॥ 
गोमयोदकेनोपलिप्य खू बमूलेन प्रागम्रम्रादेशमात्रसुत्तरोत्तरक्रमेण 
त्रिरुलिख्य उल्लेखनक्रमेणाऽनामिकांगुष्ठाभ्यां पांसुमुद्धृत्य 
जलेनाभ्युक्ष्य ॥ तत्र तूष्णीं कांस्यपात्रस्थं बह्विमग्निकोणादानीय 
प्रत्यङसुखे समाधाय नंऋत्यां दिशि किंचित्‌ क्रव्यादांश त्यक्त्वा 
वेदीमध्ये स्थापयेत्‌। तद्रक्षार्थं किचिन्नियुञ्य कोलुकागाराद्ठरः 
कन्यामानीय मंडपे उपवेशयेत्‌ । ततः कन्यापिता वराय वस्त्रचतुष्ट्यं 
प्रयच्छति वरस्तेषु मध्ये । 


अथ ङुशकण्डिका 


ततः प्रणीतापात्रम्‌ पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूयं कुशराच्छाद्य 
ब्रह्मणो सुखमालोक्य । अग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात्‌ ( ततः 
परिस्तरणम्‌ ) बर्हिशवतुर्थभागमादाय आग्नेयादीशानांतम्‌ । ब्रह्मणो5- 
ग्निपर्यतम्‌ । नेऋत्याद्वायच्यांतं अग्नितः प्रणीतापयतम्‌ । ततो5ग्ने- 
रुत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रच्छेदनार्थं कुशत्रयं । पवित्रकरणार्थ 
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साम्रमनंतग्भकुशपत्रद्वयं । प्रोक्षणीपात्रं । आज्यस्थाली । संमाजे- 
नार्थ कुशत्रयं वा पंच । उपयमनाथं वेणीरूपं कुशत्रयं । समिधस्तिस्न 
चा सप्त। खूवःखादिरः । आज्यं पटपंचाशदुत्तर ( यञ्यमान ) 
ुष्टिरातद्वयाबच्छिन्नं तंडुलायत्रपूर्णपात्र' । पवित्रच्छेद्नं कुशानां 
पूर्वपूर्वदिशि क्रमेणऽऽसादनीय। 


( केवळ विवाहे ) 


( अथ तस्यामेव दिशि असाधारणवस्तुन्युपकल्पनीयानि तत्र 
शमीपत्रमिश्राः लाजाः दृषदुपल । कुमारी भ्राता । शूर्पः दृढपुरुषः 
अन्यदपि तदुपयुक्तमालेपनादि द्रव्यं । ) 

ततः पवित्रच्छेदनकुशेः प्रादेशमात्र समाप्य पवित्रे छित्वा । 
ततः सपवित्रकरेण्‌ प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निधाय । अनामि- 
कांगुष्ठाभ्यां उत्तराप्र पवित्रे गृहीत्वा त्रिरुदिंगनम्‌। ततः प्रोक्षणी- 
पात्रस्य सव्यहस्ते करणं त्रिरुद्दिंगनं प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणं 
प्रोक्षणीपात्रं यथा55सादितवस्तु सेचनम्‌ । ततोऽग्निप्रणीतयोमध्ये 
प्रोक्षणी पात्र निधानम्‌। आञ्यस्थाल्यामाञ्यनि्वीपः। तदधि- 
श्रयणं। ततो ब्वलत॒णादिना हृविवेष्टयित्वा प्रदक्षिणक्रमेण वह 
तप्रक्षेपः । पर्यग्निकरणम्‌ ततः स्रुवः प्रतपनम्‌ कृत्वा संमार्जन- 
कुशानाम्ररंतरतो मूलेब्नोह्मतः स्रुवं संभज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य 
पुनः नवं प्रतप्य स्म्‌ दक्षिणतो निदध्यात्‌ । तत आज्यस्याग्ने 
रवतारणा तत आड्यस्य प्रोक्षणीवदुत्पचनं अवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये 
तन्निरसनं । पुनः प्रोक्षणाबदुत्पवनं । त्त Ebel 
उत्तिष्ठन्‌ प्रजापति मनसा ध्यायन्‌ तूऽणीमग्नौ घृतःत्क्नास्तिखः 
समिधः क्षिपेत्‌ । तत उपविश्य सपचित्रप्रोक्षण्युदकेन प्रदक्षिण- 
क्रमेणाग्नि पर्युक्ष्य । प्रणीतापात्रे पवित्रं निधाय । पाति दक्षिणजानुः 
कुशेन ब्रह्मणाऽन्बारञ्धः समिद्धतमग्नौ सर वेणाज्याहुतीजु'होति । 
तत्राधारादारभ्य द्वादशाहुतिषु तत्तदाहुत्यनंतरम्‌ बा श्रुवस्थित-हुत- 
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शेषण्रृतस्य प्रोक्षणी पात्रे प्रक्षेपः । ७० प्रजापतये स्वाहा इद्‌ प्रजा- 
पतये । इति मनसा । ॐ इन्द्राय स्वाहा इदभिंद्राय । इत्याधारों । 
ॐ अग्नये स्वाहा इद्सग्नय । ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय । 
इत्याज्यभागो । ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये न मम ॥१॥ भुवः स्वाहा, 
इदं चायचे न मम ॥ २॥ ॐ स्वः स्वाहा, इद्‌ सूयाय न मस ॥३॥ 
ॐ त्यं नो5अग्नेव्वरुणस्य व्विद्वान्‌ देवस्य देडो5अवयासिसीष्ट्ठा(2 
यजिष्ट्ठो व्वह्वितम शोशुचानो व्विश्वा द्वघा ४सिघ्प्रमुमुग्ग्थ्यस्स्मत्‌ 
स्वाहा ॥ इद्मग्नीवरुणाभ्यां न मम ॥ ४॥ ॐ स त्त्वं नाडअग्नड- 
बमो भवोती नेदिष्ट्रोऽअस्याऽउषसो व्व्युष्द्धा। अवयक्ष्व नो व्वरू- 
ण! रराणो व्बीहि म्रडीक९४ सुहवों न 5एधि स्वाहा ॥ इद्सग्ना- 
वरुणाभ्यां न सम ॥ ५॥ ॐ अयाश्रचाग्नेडस्यनभिदास्तिपार्ध सत्य- 
मित्त्वमया5 असि । अया नो यज्ञ व्वहास्यया नो घडि भेषज 
स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे न समस ॥ ६॥ ॐ ये ते शतं व्वरुण ये 
सहस्र यज्ञियाः पाशा ञ्वितता महान्तः । तेभिन्नोंऽअद्य सवितोत 
विष्णुर्विश्वे सुञ्चन्तु मरुतः स्वक्कोः स्वाहा ॥ इद्‌ वरुणाय सविन्ने 
विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वकभ्यश्च न मम ॥ ७॥ 
ॐ उदुत्तसं व्बरुणं पारामस्मदवाधमं व्विमध्यम ४श्रश्रथाय । अथा 
ञ्चयमादित्य व्त्रते तवानागसोऽ अदितये स्याम स्वाहा ॥ इद्‌ बरुणा- 
यादिस्यायादितये च न मम ॥ ८॥ ॐ प्रजापतये स्वाहा, इद्‌ 
प्रजापतये न मम ॥ ९ ॥ 


इति नवाहुतयः । 


अथ प्रधानहोमः 


तत आचार्यः स्थापितदेवानां सक्कत्सक्रदाज्येन हुत्वा प्रधान- 
देवस्य हवन कुयोत्‌ । विष्णुश्चत््रधानस्तदा ॐ इद्‌ विष्णुः०! इति 
मन्त्रेण होमः कायः । शिवश्चेत्रधानस्तदा "3+ नमस्त रुद्र० इति 
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मन्त्रेण होम; । अम्बिका चेत्रधाना तदा ॐ वम्धेऽअम्विकेऽम्बा- 
लिफे०? इति मन्त्रेण होमः। एव गणपत्यादिर्यः प्रधानदेवस्तस्य 
तन्मन्त्रेण होमः कार्यः । 
उत्तरपूजनं स्त्रिषटक्रृद्धहचन:4 

यजमानः “कृतस्य हवनफलसाफल्यतासिद्धयर्थ स्वाहास्वधा- 
युतमरिनपूजनं करिष्ये इति सङ्कल्प ॐ अग्ग्ने नय सुपथा रायेऽ 
अस्म्मान्न्विश्श्वानि देव व्वयुनानि व्विद्वान्‌। ययोद्ध्यस्म्सज्जुहु- 
राणमेनो भूयिष्ट्रा ते नमऽउक्तिं व्विधेम “ॐ स्वाहा स्वधायुता- 
ग्नये वैश्वानराय नमः? इति मन्त्रेणाग्नि सम्पूज्य ततो हुत शेषद्रव्यं 
वामहरते गृहीत्वा दक्षिणहस्तेनाञ्यपूणं स्त्र वं ग्रहीत्वा दक्षिणं 
जान्वाच्य ब्रह्मणाऽन्वारञ्धः स्विष्टकुद्धवनं कुयीत्‌। ३ॐ अग्नये 
स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम । इति हुत शेषाऽऽ- 
उयस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः । इति स्विष्टकृद्धचनम्‌ । 

एकतन्त्रेण दशदिक्पालबलिः 

ॐ प्राच्च्ये दिरो स्वाहाव्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे 
स्वाहाव्वोच्ये दिरो स्वाहा प्रतीच्ये दिशे स्वाहाव्वौच्यै दिशे स्वाहो- 
दीच्च्ये दिशे स्वाहाञ्वोच्च्ये दिशे स्वाहोदूध्वीयै दिशे स्वाहाच्वीये 
दिशे स्वाहाव्योच्च्ये दिशे स्वाहाव्बीच्च्यै दिशे स्वाह्ाव्वीच्च्ये 
दिशे स्वाहा ॥ इनद्रादिभ्यो दशभ्यो दिक्पालेभ्यो नमः । इन्द्रादि- 
दृशदिक्पालेभ्यः साङ्ग भ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिः 
केभ्यः इमान्‌ सदीपदधिमाषभक्तवलीन्‌ समर्पयामि । भो भो इन्द्रा- 
दिद्शदिक्पालाः ! स्वां स्वां दिशं रक्षत बलिं भक्षत मम सक्कुटुम्वस्य 
सपरिवारस्य आयुःकतोर; क्षेमकतीरः शान्तिकतीरः पुष्टिकतीरः 
तुष्टिकतीरः वरदा भवत । अनेन बलिदानेन इन्द्रादिदशदिक्पालाः 
प्रीयन्ताम । 


इति दशदिक्पालबलिः । 
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एकतन्त्रेण नवग्रहवलिः 

४ ग्रहा5ऊज्जो हुतयों ळ्यन्तो ठ्विप्पाय मतिम्‌ । तेषां व्विशि- 
प्प्रियाणां व्बोऽहमिषमूउज ९? समग्प्रभमुपयामग्रही तो5सीन्द्राय त्त्वा 
जुष्ट्र' गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय क्त्वा जुष्ट्रतमम्‌ ॥ ॐ सूयोदि- 
नवग्रहेभ्यो नमः । सूयोदिनवग्रहेभ्यः साङ्ग भ्यः सपरिवारेभ्यः 
सायुधेम्यः सशक्तिकेभ्यः अधिदेवता-प्रत्यधिदेचता-गणपत्यादि- 
पञ्चलोकपाळवास्तोष्पतिसहितेभ्यः इमं सदीप-दधि-साप-भक्तवलिं 
समपेयामि भो भो सूयीदिनवम्रहाः ! साङ्गाः सपरिवाराः साधाः 
सशक्तिकाः अधघिदेवता-प्रत्यघि देवता-गणपत्यादिपञ्लोकपाल 
चास्तोषपतिसहिताः इमं वलिं गृह्णीत मम सङुट्ुम्वस्य सपरिवारस्य 
आयुःकतोरः क्वेमकतीरः शान्तिकतौरः पुष्टिकतोरो तुष्टिकतोरो वरदा 
भवत । अनेन बलिदानेन साङ्गाः सूयोद्निवग्रहाः ग्री यन्ताम्‌ । 


्ेत्रपालबलिदानविधिः 
यजमानः क्षेत्रपालाय एकस्मिन्‌, वंशादिपात्रे शुर्प च कुशा- 


नास्तीय तढुपरि म 
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सिन्दूर-रक्तपुष्पादियुतं सताम्बूलं सदक्षिणं माष-भक्त-दध्योदनं 
जळपात्रं च निधाय चतुमु खं दीपं प्रब्बलय्य बलिं दद्यात्‌ । ॐ नहि 
रप्पशमविद्‌न्नन्न्यमस्स्माद्‌ व्वेश्वानरात्पुर ऽएतारमग्नेः। एमेनम- 
बुधन्नमता5अमत्त्य व्वेशश्वानरं क्षेत्त्रजित्याय देवाः ॥ इति क्षेत्र- 
पालाय नमः? इत्युक्तवा क्षेत्रपालं षोडशोपःचारेः पञ्चोपचारेवी 
सम्पूज्य प्रार्थयेत्‌ । नमो वे क्षेत्रपाळर्वं भूतप्रेतगणेः सह्‌ । पूजां 
बलिं गृहाणेमं सोम्यो भव च सर्वदा ॥ १ ॥ पुत्रान्‌ देहि धनं देहि 
सवौन्‌ कामांश्च देहि मे । आयुरारोग्य मे देहि निर्विघ्नं कुरु सर्वदा 
॥ २॥ ततो बळिदानार्थ हस्ते जळं गृहीत्वा क्षेत्रपालाय साङ्गाय 
सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मारीगण-भेरव-राक्षस- 
कूष्माण्डवेताळ-भूत-प्रेत-पिशाच-डाकिनी-शाकिनी-पिशाचिनी- 
्रह्मराक्षसगणसहिताय इमं कुडः कुम-रक्तपुष्पादियुतं सदीपं 
सताम्बूलं सदक्षिणं दधि-माष-भक्तवलिं समर्पयामि । भोः क्षेत्र- 
पाळ ! सर्वतो दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य 
आयुःकतो क्षेमकतो श।न्तिकती पुष्टिकतो तुष्टिकती वरदो भव । 
अनेन बलिदानेन क्षेत्रपालः प्रीयताम्‌। वळिं गृह्वम्त्विमं देवा 
आदित्या वसवस्तथा । सरुतञ्चाश्विनो रुद्राः सुपणीः पन्नगाः खगाः 
(नगाः) ॥ १॥ असुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः । 
डाकिन्यो यक्षवेताळा योगिन्यः पूतनाः शिवाः ॥ २॥ ज॒म्भकाः 
सिद्धगन्धवी सोम्या विद्याधरा नगाः। दिकपाला लोकपाळाश्च ये 
च विघ्नविनायकाः ॥३॥। जगतां शान्तिकतोरो ब्रह्माद्याश्च सहर्षयः । 
मा विघ्नं मा च म पापं मा सन्तु परिपन्थिनः। सौम्या भवन्तु 
झा ह वहाः ॥ ४ ॥ भूतानि यानीह वसन्ति तानि 
बलि गृहीत्वा विधिवत अन्यत्र वासं 
ल विम अनयन भास रि रहन्छ 
ततो दुब्रौह्मणो नापितो वा बळिपात्रं गृहीत्वा यजमानप्रष्ठतो- 
गत्वा यजमानमस्तकोपरि सकृद्भ्रामयित्वा तत्‌ बढिपात्र “चतुष्पथे 
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स्थापयेत्‌ । यजमानश्च वलिं नीत्वा गच्छतः प्रृष्ठभागे मन्त्रं पठन्‌ 
द्वारपयन्तमक्षतं जळं वा क्षिपेत्‌ हिङ्काराय स्वाहा हिड्कृताय 
स्वाहा क्क्रन्दरते स्वाहा 5वक्क्रन्दाय स्वाहा प्प्रोथते स्वाहा प्रप्प्रोथाय 
स्वाहा गन्धाय स्वाहा घ्राताय स्वाहा निविष्ट्राय स्वाहोपविष्टाय 
स्वाहा सन्दिताय स्थाहा बलाते स्वाहा55सी नाँच स्वाहा शयानाय 
स्वाहा सवपते स्वाहा जाग्ग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्मवुद्धाय स्वाहा 
ब्विजुम्भमाणाय स्वाहा ठिवचत्ताय स्वाहा स? हानाय स्वाहोपस्थि- 
ताय स्वःहाऽयनाय स्वाहा पप्रायणाय स्वाहा ॥ ततो यजमानः पाणि- 
पादं प्रक्षाल्याचम्य स्वासने उपविरोत्‌ । 
इति क्षेत्रपाळवलिदांनबिधिः । 
अथ पणोहतिहोमः 

मन्त्र -७* मूघौनं दिवो अरतिं प्रथिव्या वश्वानएसृत आजात- 
सग्निम्‌ । कचिएसञ्राजमतिधिञ्जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 

पूणी दर्वि परापत सुपूणी पुनरापत वस्नेव विक्रीणा बहा इषमूज़ 2 
शतक्रतो स्वाहा, इत्यग्नौ पाणिह्येन प्रक्षिपेत्‌ । ततो यजमान 
मग्नये वश्चानराय वसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे सक्तवते अग्नये 
अद्भयः पुरुषाय श्रियं च न मम । इति त्यागः शेषसम्पातः संस्रव 
पात्र इति स्र चि गृहीत्वोत्थाय हत्वोपरि घृतधारामविच्छिन्नां दद्यात्‌- 
3४ बसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । देव- 
स्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाः 
हा, इदं वाजादिभ्योऽग्नये विष्णवे रूद्राय सोमाय वश्वानराय 
च॒ न मम । 

ततः अरिनप्रार्थना-3ॐ श्रद्धां मेधां यश; प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रिय 
बळम्‌.। तेज आयुष्यमारोम्यं देहि मे हव्यवाहन ॥ १॥ भो भो 
अग्ने | महाइक्ते सर्वेकमं प्रसाधन । कमोन्तरेऽपि सम्प्राप्त सान्निध्य 


र्‌ सर्वदा 1 
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अथ भस्मवंदनं त्र्यायषकरणः्च--ततः कुण्डात्स्थण्डिलाद्वा 
दग्धीभूतात्पूणीहुतिनारिकेळात्‌ स्रु वविळप्रष्ठेन विभूतिं गृहीत्वा 
द्क्षिणाऽनामिकया तिळकधारणमित्याचार्यः पूर्वमात्मनः पश्चाद्यज- 
मानस्य भस्माङ्कयेत्तत्र भन्त्रः-3ॐ च्यायुपं जमदर्नेरिति ललाटे । 
कश्यपस्य ध्यायुषमिति ग्रीवायाम्‌ । यद्द वेषु ऽयायुषमिति दक्षिणवाहु- 
मूले । तन्नो अस्तु ञ्यायुषमिति हृदि वामस्कन्धे च यजमानपक्षे 
- तन्नो’ इत्यस्य स्थाने 'तत्त! इति वाच्यम्‌ सर्वहोमं हुत्वा संश्रव- 
प्रादानम्‌ ततः प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षिप्तस्य आञ्यस्य यजमानेन अनासिः ` 
कांगुष्ठाभ्यां प्राशनं कार्यम्‌ । मन्त्रः-3ॐ यस्माद्य ज्ञपुरोडाशाद्यडवानो 
त्रह्मरूपिणः । तं संस्रवपुरोडाशं प्राश्‍नासि सुखपुण्यदम्‌ । ततः 
आचम्य प्रणीतापात्रे निहिते पवित्रे आदाय ग्रन्थि सुक्स्वा ताभ्यां 
सम्मृज्य ते पवित्रे अशनो प्रक्षिपेत्‌ । 
ततो ब्रह्मणे सदक्षिणपूर्णपात्रदानम्‌--३% अद्येत्यादिकृतेतद- 
सुक-होमकर्मणः प्रतिष्ठार्थीमिदं पूणपात्रं सदक्षिणं प्रजापतिदैवत- 
नह्मगे तुभ्यमहं संप्रददे । २० स्वस्तीति प्रतिव'च नम्‌ । ततो ब्रह्म्रन्थि- 
विमोकः । ततः सजलप्रणीतामग्नेः पश्चादानीय--ॐ सुमित्रिया न 
आप ओषधयः सन्तुः ७० आपः शिवाः शिवतमाः शान्ता; शान्तत- 
'मास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ । इति मन्त्रेण प्रणीतोदकं सपवित्रो पयम- 
नकुशादिनाऽऽदाय यजमानदिरस्यभिषिच्य ॐ दुर्मित्रियास्तस्मै 
सन्तु योऽस्मानद्ष्टि यञ्च बयं द्विष्मः । इत्यैशान्यां प्रणीतां न्युञ्जी- 
कुयोत्‌ । उपयमनकुशानग्नौ प्रहरेत्‌। अथ वर्हिहोमः-ततः आस्तरण- 
क्रमेण वर्हिरुत्थाप्याज्येनाभिधाये--3 देवा गातु विदो गातु चित्वा 
रित मनसस्पत इमं देव यज्ञ!) स्वाहा वातेधाः स्वाहा । इति 
ब जुहुयात्‌ । 
अथ दशांशतपेणमाजेनवि धि;--एवं होमं समाप्य पात्रस्थजले 
जपदेवतां गन्धपुष्पादिना सम्पूज्य होमदशांशेन सतीथोम्बुदुग्धमिश्र- 
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जलन मूलमन्त्रान्ते ^ साङ्ग सपरिवारम अमुकदेवतां तपयामि 
इत्युक्त्वा तपणं कुयोत्‌ ततरतर्पणदशांशेन मूलमन्त्रान्ते, आत्मानभि- 
।पज्चासि नमः। इति तपणसञ्बरितातिरिक्तशुद्धजलेन यजमानमूधेनि 
प्रथिव्यां वा माजेनं कुयात्‌ । 

अभिषेकविधिः-ततो ग्रहवेदीकछशः प्रधानदेबताकळशानासुद- 
कमेकस्मिन्पात्रे एकीकृत्य दूर्वापञ्चापल्ळवैरुद्‌ङसुख आचाय स्तिष्ठन्‌ 
जापकाश्च पत्नी परिवारञ्च वामतः कृत्वा यजमानं प्राङमुखमुपचिष्ट- 
मभिषिश्न युरेभिमन्त्रे:--3% आपो हि छामयो भुवस्तान ऊर्जे 
दधातनः ।॥ १॥ ॐ सहरणाय चक्षसं या वः 1शवतमो रसस्तस्य 
भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ २॥ ॐ तस्मा अरङ्गमाम चो 
यस्य क्षयाय ।जन्वथ । आपो जनयथा चनः ॥ ३ ॥ ७२ चरूणस्यो- 
त्तम्भनमसि ञ्वरुणस्य स्कम्भसजेनीस्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि 
वरूणस्य ऋतसदनमसि वरूणस्य ऋतसदनमासीद्‌ ॥ ४ ॥ पुनन्तु 
मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेः 
पुनीहि. मा ॥५॥ २० पयः प्रथिव्या पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे 
पयाधाः । पयस्वतीः प्रादाः सन्तु सह्यम्‌ ॥ ६॥ ७० दवस्य त्वा 
सवितुः प्रसवेश्विनोबो हुभ्याम्पूषणोहरताभ्याम्‌। सरस्वत्य वाचो 
यन्तु यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ठा सास्राञ्येनाभिपिञ्चामि || ७ ।। ७” 
द्योः शान्तिरन्तरिक्ष? शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः 
शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विशवेदेवाः शान्तित्रह्म शान्तिः सर्व शान्ति 
शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ ८॥ 


3 सुरास्त्वामभषिन््न्तु त्रह्मविष्णुमहेश्वराः । वासुदेवो जगन्ना- 
थस्तथा सङ्कषणो विभुः ॥ १ ॥ अद्युस्नञ्चानिरुद्धञ्च भवन्तु विजयाय 
ते आखण्डलोऽर्निभगवान्‌ यमो वे निऋतिस्तथा ॥ २॥ वरुणः 
पवनश्चेव धनाध्यक्षस्तथा विभुः । ब्रह्मणा सहिताः सवं दिक्पालाः 
पान्तु ते सदा ॥ ३ ॥ कीतिलक्ष्मीबृतिम धा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मातः । 
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बुद्धिळेज्ञा वपुः शान्तिस्तुष्टिः कान्तिश्च मातरः ॥ ४ ॥ एतास्त्वास- 
भिषिश्नन्तु देबपल्यः समागताः । आदित्यश्चन्द्रमा भोमो बुधजीव- 
सितार्कजाः ॥ ५ ॥ अह्वास्त्वासभिषिञ्चन्तु राहुः केतुम्च तर्पिताः । 
देवदानवगन्धवी यक्षराक्षसपन्नगाः | ६॥ ऋषयो मनवो गावो 
देवमातर एव च। देवपल्यो द्रुमा नागा देत्याश्चाप्सरसां तथा ॥ 
अश्लाणि सर्वशास्राणि राजानो वाहनानि 'च । ओषधानि च रत्नानि 
'काळस्यावयवाश्च ये ।।५-८।। सरितः सागराः शेलास्तीथौनि जलदा 
नदाः। एते त्वामभिषिञ्न्तु धर्म कामार्थसिद्धये ॥ ९।। आदित्या 
चसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुदूगणाः। अभिषिञ्चन्तु ते सर्वे धर्म- 
कामार्थसिद्धये ॥ १० ॥ अमृताभिषेकोऽस्तु ॥ 


श्रयोदानविधिः संगलस्नानम्‌ 


अथ मङ्गळस्नानं विधाय वल्धान्तरपरिधानं कृत्वा सपत्नीको 
यजमानः मण्डपमागत्थ मङ्गळतिळकं धृत्वा श्रेयोदानं स्वीकुयोत्‌ । 
उदङमुखा ऋत्विजः प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रयोदानं र्वन्ति, तत्र आचाये एक 
एव वा तत्र प्राङमुखे यजमानहस्ते-३* शिवां आप; सन्तु इति जल्म्‌ , 
3३% सामनस्यमस्तु इति पुष्पम्‌, अक्षतं चारिष्टं 'चास्तु इत्यक्षतांश्व 
द्त्वा, पूरीफछफलादिकश्चादाय, ॐ भवन्नियोगेन मया श्रीअमुक- 
देवप्रीत्यर्थ क्तो यः साङ्गपाठहोमस्तदुत्पन्नं यच्छुयस्तत्‌ तुभ्यमहं 
सम्प्रददे तेन श्रेयसा त्वं श्र योबान्‌ भव । इति फळादिकं यजमानाय 
दद्यः, यजमानश्च सुगुप्तदेशे स्थापयेत्‌, यथावसरं अक्षयेच्च । 
विप्रेभ्य दक्षिणादानम्‌ । आचायपूजनम्‌ । ब्राह्मणभोजनम्‌ | 
गोदानम्‌ । भूयसीदक्षिणादानम्‌ । 


छायापात्रदानम्‌ - छायापात्र स्वपुरस्तिलराश्युपरि संस्थाप्य 
तत्र धारितझुद्धगोघृतं पूरयेत्‌ » तत; सपत्नीको यजमानः स्वमुख- 
मवछोकयेत्‌ , तत्र मन्त्रौ आज्यं सुराणामाहारमाञ्यं पापहरं 
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परम्‌ । आञ्यमध्ये सुखं दृष्ठा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१॥ घृतं नाशयतेः 
व्याधिं घरतञ्च हरते रुजम्‌ । घृतं तेजोधिकरणं घृतम युः प्रवर्द्धते ॥२।। 
इति सुखं दृष्टा हिरण्यं पंचरत्नानि वा प्रक्षिपेत्‌ । ततस्सोपकरणेस्त- 
तकास्यपात्रोपन्यस्तघरुतविम्वप्रतिविस्वितात्मछायापात्राय नमः, एवं 
गन्धादिभिः पूजयेत्‌। ॐ अद्य० अमुकदेवप्रीतिपूर्वकमोपकरण- 
च्छायापात्रदानं दृदामि । इति विप्रकरे जलं दद्यात्‌ । 
छायापात्रं-दिव्यान्तरिक्षभूमो वा यन्मे किल्विषमागतम्‌ । 

तत्सर्वमाञ्यसंस्पशीत्‌ प्रणाशमुपगच्छतु ॥ 

अलक्ष्मी यच्च दोभोग्यं भम गात्रे व्यवस्थितम्‌ । 

तत्सर्वं शमयत्याञ्यं लक्ष्मीं पुष्टिं ददातु मे ॥ 

दानाशक्तो सूयो वेक्षणं कुयोत्‌ । 


॥ पञ्चाशत्कषेत्रपालदेवतापूजनम्‌ ॥ 

[ सवप्रथम एक पीठ (पाटा) या चौकी पर इवेतवस्त्र बिछाकर 
अष्टदल कमल बनाकर पुवं अग्निकोण, दक्षिण, नेत्र त्यकोण, पश्चिम वायव्य 
कोण में षटू, षट्‌ चावल की कुड़ी षट्‌ दलों पर तथा ) उत्तर और ईशान 
कोण में सात-सात चावल की कुड़ो रखने के बाद बीच में ताम्रकलश रखकर 
पूर्णपात्र के उपर सोने की क्षेत्रपाल की प्रतिमा अम्युत्तारण पूवक 
विराजमान करके बाए हाय में चावल रख दाहिने हाथ से छोड़ते हुए नीचे 
लिखे मन्त्रों से आवाहन करें। ] 

सपत्नीको यजमानः क्षेत्रपालस्य पीठसमीपे उद्ङसुखः 
पश्चिमाभिमुखो वोपविश्याचमन प्राणायामं च कुयौत्‌॥ 

ततो हस्ते जलं गृहीत्वा अद्य पूर्वोच्च॒रित० एवं गुणविरोषेण- 
विशिष्टायां झुभपुण्यतिथो मया प्रारञ्धस्य अझुककर्मणोऽङ्गतया 
अस्मिन््षेत्रपालपीठे मध्ये क्षेत्रपाळपूजनपूर्वकं पूवोद्यष्टदलपत्रेषु 
पूवौदिक्रमेण पत्नाशत्क्षेत्रपालदेवानां स्थापनप्रतिष्ठापूजनानि करिष्ये 
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इति सङ्कल्प्य पीठस्य मध्यकलशे कृताग्न्युप्तारणां सुवर्णेनिमितां 
्षेत्रपालप्रतिमां निधाय तत्र क्षेत्रपाळमावाहयेत्‌ ॥ 

हस्तेऽक्षतान्गृहीत्वा ॥ % नमोस्तु सप्पेव्भ्यो ये के च प्रथ्वी- 
सन ॥ ये5अन्तरिक्क्षे ये दिवि तेव्भ्यः सप्पव्भ्यो नमः ॥ ॐ भूभु वः 
स्वः क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपालम्‌ आवा० स्था०॥ भो क्षेत्रपाल 
इहागच्छ इह तिष्ठ ॥ १॥ 

 भूभ वः स्वः क्षेत्रपालाय नमः॥ १॥ ॐ भूभु वः स्वः 
अजराय नमः || २॥ ॐ भूभ वः स्त्रः व्यापकाय नमः ॥ ३ ॥ 

भूभ वः स्वः इन्द्रचाराय नमः || ४ ॥ ॐ भूमु वः स्वः इन्द्रसूतय 
नमः ॥ ५ ॥ ॐ भूमु वः स्वः कुष्माण्डाय नमः ॥ ६॥ 

5 भूभ्‌ वः स्वः वरुणाय नमः ॥७॥ ॐ भूभु वः स्वः वडुकाय 
नमः ॥ ८॥ ३ भूम, वः स्वः विमुक्ताय नमः ॥ ९॥ ॐ भूभु वः 
स्वः लिप्तकाय नमः ॥१०॥ ॐ भूमु वः स्वः ळीलोकाय नमः ।।११॥। 
ॐ भूभ वः स्वः एकद्‌ट्राय नमः ॥ १२ ॥ 

3७ भूभ वः स्वः एरावताय नमः॥ १३॥ ॐ भूभु वः स्वः 
ओपधिष्नाय नमः ।॥।१४॥ ॐ भूस्‌ वः स्वः बन्धनाय नमः ।।१५।। 
३ भूम वः स्वः दिञ्यकाय नमः ।।१६।। ३२ भूभु वः स्वः कम्बलाय 
नमः ॥ १७ ॥ ॐ भूभ॒ वः स्वः भीषणाय नमः ॥ १८ ॥ 

३ भूभु वः स्वः गवयाय नमः॥ १९ | ॐ भूभ वः स्वः 
घण्टाय नमः ।। २० ॥ ३2 भूभ॒ वः स्वः व्यालाय नमः ॥ २१ ॥ 
३० भूमु वः स्वः अणवे नमः ॥ २२॥। ॐ भूभु वः स्वः चन्द्र- 
वारुणाय नमः ।। २३ ॥ ७० भूभु वः स्वः घटाटोपाय नमः ।।२४॥ 

३० भूभ वः स्वः जटिलाय नमः ॥ २५।। 32 भूभु वः स्वः 
कतवे नमः ॥ २६॥ ॐ भूभु वः स्वः घण्टेश्वराय नमः ।। २७ ॥ 
७” भूभु वः स्वः विकटाय नमः ॥ २८।। ॐ भूम वः स्वः सणि- 
मानाय नमः ।। २९ ॥ ॐ भूभु बः स्वः गणवन्धवे नमः ।। ३०॥ 
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32 भूभु वः स्वः डामराय नमः ॥ ३१॥ ` भूभु बः स्वः 
ढाण्डकणोय नमः ॥।३२।। ७० भूभु वः स्वः स्थविराय नमः ।।३३।। 
७० भूसु वः स्वः द॒न्तुराय नमः ।। ३४ | ॐ भूभ वः स्वः नाग- 
कणाय नमः ।। ३५ || ॐ भूभु वः स्वः धनदाय नमः॥ ३६॥ 

3 भूभु वः स्वः महाचलाय नसः ।। ३७॥ ७० भूभ॒ वः स्वः 
फेत्काराय नमः || ३८ ।। ७० भूभु वः स्वः चीत्काराय नमः ।।३९॥। 
७० भूभु वः स्वः सिंहाय नमः ।। ४०॥ ७० भूसु वः स्वः सृगाय 
नमः || ४१ ॥ ॐ भूभु वः स्वः यक्षाय नमः ॥|४२॥ ॐ भूस्‌ वः 
स्वः मेघवाहनाय नमः ।। ४३ ॥ 

३० भूभु वः स्वः तीक्ष्णोष्ठाय नमः ।। ४४ ॥ ३० भूम चः स्वः 
अनलाय नमः ॥४५।॥ ३० भूभु चः स्वः शुक्ळतुण्डाय नमः ॥४६। 
ॐ भूभु बः स्वः सुधालापाय नमः॥ ४७॥ ॐ भूभ वः स्वः 
बर्वरकाय नमः ॥ ४८॥ ॐ भूभु वः स्वः सवनाय नमः ॥ ४९ ॥ 
ॐ भूभु चः स्वः पावनाय नमः || ५०॥ 

ततः प्रतिष्ठापनम्‌ । २० मनोजूतिज्जु ० ॥ ७० भूभु वः स्वः 
क्षेत्रपालसहिताः अजरादिक्षेत्रपालदेवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत || 
७० भूभु वः स्वः क्षेत्रपालसहितेभ्यः अजर।दिक्षेत्रपाळदेवेभ्यो नमः 
इति आवाहनादिषोडशोपचारः पूजनं कुयीत्‌॥ ततः स्तुतिपाठः 
यं य यं अक्षरूपं दशदिशि वदनं भूमिकम्पायमानं सं सं संहारमूति 
सिरमुकुटजटाशेखरं चन्द्रबिम्बम्‌ ॥ देँ दं द॑ दीप्तकायं विकृतनखमुखं 
चोर्ध्वरेखाकपाळं पं पं पं पापनाइां प्रणतपशुपतिं प्रणतपाल 
' नमामि ॥ प्रार्थयेत्‌ ॥ यदङ्गत्वेन भो देवाः पूजिता विधिमागंतः ॥ 
कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन फ्रतूङ्भवम्‌॥ हस्ते जल गृह्णीत्वा ॥ 
अनेन यथाशक्ति ध्यानावाहनादिषोडशोपचारेरन्योपचारेश्च कतेन 
पूजनेन ॐ भूभु वः स्वः क्षेत्रपालसहिता अजरादिक्षेत्रपाळदेवाः 
. प्रीयन्तां न मम । ———— 
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शिलान्याम 


भद्रपीठ पर पांच शिला तथा शंकु रखे। तथा सप्तमृत्तिका स्नान से 
रौप्य-वस्न जल-शुद्धोदक तक शिलाओं को स्नान करावे | 


ताः शिलाः कुङ्कम-चन्दनाभ्यां विलिप्य, बस्नेणाऽऽछ्घाद्य नामभिः 
घूजयेत्‌। तत्र नामानि । नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा नामा यथा- 
क्रमम्‌ । नन्दायां पद्ममालिख्य भद्रा सिंहासनं तथा ॥ जयायां तोरणं 
छत्र' रिक्तायां कूर्ममेव च । पूणीया तु 'चतुबोहुं विष्णु' सेलेखयेद्‌ 
बुधः ॥ बरह्म विष्णु रुद् ईश्वरश्च सदाशिवः । एते पञ्चैव पञ्चेषु 
भूतानामावाहयेत्‌ पुनः ॥ 


३% ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं । ॐ विष्णवे नमः विष्णु'०। ॐ 
रुद्राय नमः रुद्रं० । & ईश्वराय नमः ईश्वरं० । ॐ सदाशिवाय नमः 
सदाशिवं० । इति नाममन्त्रः। ब्रह्मादीन्‌ पूजयेत्‌, तत्र नाम- 
मन्त्रेण चा तथा । उपचार षोडशभिमूळमध्यदिरस्वपि ॥ स्नापनं 
'चाऽभिषेकं तु वेदमन्त्रेश्च कारयेत्‌ । 


३ आ ब्ब्रहमन्न्त्राह्मणो व्जह्मवच्चे सी जायतामा राष्ट्र 
राजन्न्व; शूर 5इष य्व्ययोऽतिव्ञ्याधी महारथो जायतां दोग्ण्यीं 
घेनुर्व्वों ढानुड्चानाझुः सप्तिः पुरन्धिय्योषा जिष्ष्णू रथेष्टाः सभेयो 
युबास्य यजमानस्य व्वीरो जायतां निकामे निकामे नः पड्ज्जेन्यो 
च्वषतु फळवत्त्यो न ऽओषधयः पच्च्यन्न्तां य्योगक्षेसो नः कल्प्य- 
ताम्‌॥ इति नन्दायाम्‌ । ॐ भदूद्रं कर्णेभिः श्वणुयाम देवा भद्द्रं 
पश्येसाक्षभियेजत्त्रः । स्थिरेरङ्ग सतुष्ट्‌ड वाध सस्तनूमिळ्ये शेमहि 
देबहितं य्यदायुः ॥ इति भद्रायाम्‌। ३५ जातवेदसे सुनवाम सोम- 
मरातीयतो निदद्दाति वेदः । स नः पर्षदति दुगौणि विश्वा नावेब 
सिन्धु दुरितात्यग्निः ॥ इति जयायाम्‌॥ ॐ यमाय च्त्वाङ्गिरस्वते 
पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घमः पिञ्त्रे।। इति 
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(९९२३४) 


रिक्तायाम्‌ । ॐ पूण्णी दर्ढिव परापत सुपूर्णा पुनरापत । व्वरनेव 
ठिवक्रीणावद्दा ऽइष मुः ७ शतक्रतो ॥ इति पूणायाम्‌। इति 
पूजनम्‌ 

३ॐ नाभिम्मे चित्तं व्विज्ञान पायुर्म्मेऽपच्चितिवर्भं सत्‌ आनन्न्द- 
नन्न्दावाण्ण्डौ मे भगःसोभाग्ग्यं पसः॥ जद्नाव्भ्यां धरम्मोऽस्मि 
व्विशि राजा प्प्रतिष्ठितः ॥ 

3 ब्रह्मयज्ञानंप्थमं पुरस्तादूबिसोमतः सुरुचो व्ये न 5आवः । 
स बुध्न्या उपमा अस्य ठिवष्ट्ठाः सतश्च योनिमसतश्च ठ्विवः ॥ 
3 व्विष्णो रराटमसि व्व्विष्णोः श्नप्प्रे स्थो ञ्विष्ष्णोः स्यूरसि 


i ~ 


व्विष्ण्णोद्ध वोडसि । व्येऽऽणवमसि व्विषषणवे स्वा ॥ ॐ नमस्ते 


रुदद्वमन्त्यव उतो त ऽइषवे नमः। ज्राहुव्भ्यामुत ते नमः ॥ 3% 
इमं देवा ऽअसपत्कनः सुवदूध्बं महते क्षत्त्राय महते ज्येष्ट्रायाय 
महते जानराज्ज्यायन्द्रस्योन्द्रियाय । इममसुष्ष्य पुत्र्वमसुष्य पुत्रः 
मस्ये व्विश ऽएष बोमी राजा सोमोश्स्म्माक ब्राह्मणाना» राजा ॥ 
एसिर्पञ्चभिसंन्त्रै रमिषेकः । 
ततः कुम्भनामानि--१. पद्म, २. महापद्म, 2 ३. शङ्क, 
४. विजयं, ५. सर्वतोभद्रम्‌ । कळशस्थापनविधिना सवान्‌ कलशान्‌ 
नन्दादि-पार्श्वे स्थाप्याः । तत्राऽऽवाह्नं पूजनं नाममन्त्रेण | तद्यथा-- 
४ पद्माय नमः, पद्ममा० । ॐ मद्दापद्माय० महापद्म ० | ७” 
शङ्खाय० शङ्ख ० । ॐ विजयाय० विजयमा० | ॐ सर्वतोभद्राय० 
सर्वतोभद्र० इति । 
ततोऽगिन प्रतिष्ठाप्य । ईशान्यां नवग्रहादि-रुद्रकलशं च स्थापनं 
पूजनं च कृत्वा । हबनं बलिदानं पूर्णाहुतिं च कुयोत्‌-प्रथ्वीपूजनब्व । 
हु प० १४५-१४५ तक 


१३ 
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अथ गृहप्रतिष्ठाबिधिः वास्तुशान्तिः 


ततो मण्डपात्‌ पश्चिमदेशे गोमयोपलिप्तायां भूमो प्रत्यङ्सुखो 
यजमान उपविश्य आचम्य देवान्गुरून्नमस्कृत्य सङ्कल्पं कुयोत्‌- 
ॐ अद्यत्यादि ज्ञाताज्ञातकायवाङमनःकृतसकलपक्षयपूर्वकशाला- 
कमोहं करिष्ये । कुरुष्वेति श्राह्मणो बदेत। ततो गणेशादि पूजनं 
कृत्वा गोरसषपेः दिग्रक्षणम्‌ ( प्र ६६) संडपोपरि एका ध्वजा 
रक्तवणो स्थापनीया । तदजु पूर्वी दिदिक्षु क्रमात्‌ पताकाः स्थापनीयाः 
ताश्च पीताः, रक्ताः, श्यामाः, नीलाः, शुक्लाः, धूम्राः हरिताः, पंच- 
वणोः, रक्ताः, गोराः दुग्धधारा त्रिसूत्री 'च हवनं ब्राह्मण भोजनं 
ततश्च आचार्यवरणम्‌। ततो होमार्थं हस्तमात्रभूमिं कुरोः समुह् 
आदो पञ्चभूसंस्कारान्क्त्वाग्नि स्थाप्य ब्रह्माण ब्रृणुयात्‌। ततो 
त्रह्मोपवेशनादि ब्रह्मणान्वारब्धपयेन्तं कुशकण्डिकां कृत्वा समिद्धत- 
मेऽग्नो स्न वेणाड्याहुतीजु होति-3$ वास्तोष्पते प्रतिजानीह्मस्मा- 
न्स्वावेशोऽनमीबो भवा नः यत्त्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भव 
द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा । इदं वास्तोषपतये । ७2 वास्तोष्पते 
प्रतिरणोन एधि गयस्फानो. गोभिरश्वेभिरिन्दो । अजरासस्त्वे सखे 
स्वामपितेव पुत्रान्प्रति तन्नो जुषस्व स्वाहा । इदं वास्तोष्पतये । & 
चास्तोष्पते शग्मयासं सवाते सक्षीमहिरण्वद्यागातु भत्वा । पाहि 
क्षेम उत योगे वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा । इदं 
वास्तोष्पतये । | 

ॐ अमीवहा वास्तोष्पते विशवारूपाण्याविश्च सखा सुरोवरग्धिनः 
स्वाहा । इदं वास्तोषपतये । 3 प्रजापतये स्वाहा । इद प्रजापतये । 
इति मनसा । ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय । इत्याधारो। ३४ 
अग्नये स्वाहा, इदमग्नये। & सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय । 
इत्याष्यभागौ । 3ॐ अग्निमिन्द्रं बृहस्पतिं बिशवान्देवानुपह्वये । 
सरस्वतीं बाजी च वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा । इदमग्नये इन्द्राय 
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ब्रहस्पतये विश्वेभ्यो देवेभ्यः सरस्वतीवायव्ये 'च । ॐ सप्प देव- 
जनान्सवौहिमवन्त>सुद्शनम वह्वश्च रुद्रानादित्यानीशानं जगद्‌; 
सह एतान्‌ सर्वान्‌ प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा । इदं 
सर्पदेचजनेभ्यो हिमवते सुदशनाय बसुभ्यो रुद्रेभ्यः आदित्येभ्य 
ईशानाय जगदेभ्यश्च । ॐ पूवोहमपराहु चोभा मध्यन्दिना सह्‌ 
प्रदोषमद्धरात्रं च व्युष्टां देवी महापथां एतान्सवोन्प्रपद्येऽहं वास्तु मे 
दत्तवाजिनः स्वाहा । इदं पूर्वाह्वायापराह्णाय सध्यन्दिनाय प्रदोषा- 
याद्धरात्राय व्युष्टाये दैन्ये महापन्थाये च । ॐ कतीर च विकतोरं 
विश्बकमीणमौषधीश्च बनस्पती । एतान्सवौन्प्रपद्येऽहं वास्तु भे दत्त 
बाजिनः स्वाहा । इदं कत्रे विक्र, विश्‍वकम्मणे आषधीभ्यो बन- 
स्पतिभ्यश्च । ॐ धातार च विधातारं निधीनाञ्च पति सह्‌ । एतान्‌ 
स्ौन्प्रपद्येऽहं वास्तु मे दत्तवाजिनः स्वाहा । इदं धात्रे विधात्रे 
निधीनां पतये च । ॐ स्योन शिवमिदं वास्तु मे दत्त ब्रह्मप्रजापती 
सवीश्च देवताः स्वाहा । इदं ब्रह्मणे प्रजापतये सबोभ्यो देवता- 
भ्यश्च । ॐ अरनये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये त्विष्टकते | ॐ भू 
स्वाहा इदमग्नये । ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे । ॐ स्वः स्वाहा इदं 
सूयीय । ॐ त्वन्नोऽग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः 
यजिष्ठो वह्वितमः शोशुचानो विश्वा पासि प्रमुमुग्ध्यत्मत्त्वाहा । 
इद्मग्नीवरुणाभ्याम्‌ । ॐ स त्वन्नो अग्नेउवमोभवोती नेदिष्ठोऽस्या 
उपसो व्युष्टौ । अबयक्ष्व नो वरुणछरराणो त्रीहि सृडीकछसुहबो न 
एधि स्वाहा इद्मरनीवरुणाभ्याम्‌। 3“ अयाश्चारनेऽस्यनभिरास्ति- 
पाञ्च सत्यमित्वमयाऽसि अयानो यज्ञं वहास्ययानो घेहि भेषज 
स्वाहा ! इदमग्नये | ॐ येते शतं वरुण ये सहस्त्र यज्ञियाः पाशा 
चितताः महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुविश्वे मुञ्चन्तु मरुतः 
स्वक्कोः स्वाहा । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवे भ्यो 
मरुद्भ्यः स्वक्केभ्यश्च। ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं 
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चिमध्यमं श्रथाय । अथावयमादित्य प्रते तवानागसोऽदितये स्याम 
स्वाहा । इदं वरुणायादित्यायादितये च । 


३ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये । संखवप्राशनम्‌ आचमनम्‌ 
च ब्रह्मणे पूर्ण पात्रदानं त्रह्मप्रन्थिविमोकः । ॐ सुमित्रिया न आप 
ओषधयः सन्तु इति पवित्राभ्यां जलमानीय तेन शिरः सस्मृज्य ७2 
दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योस्मान्‌ द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः इत्येशान्यां 
प्रणीतान्युग्जीकरणम्‌ । तत आस्तरणक्रमेण बर्हिरानीय घृतेनामि- 
धाय हस्तेनेव जुहुयात्‌ । तत्र मन्त्रः ॐ देवा गातु वित्वा गातुमित- 
सनसस्पतः । इमं देवयज्ञ स्वाहा व्वातेधाः स्वाहा । इति वर्हि- 
होमः। अथ बास्तुपूजनम्‌-तत्र संकल्पः-3 अद्य शुभगुणवि- 
शिष्टायां पुण्यतियो शृहध्रतिष्टाङ्गभूतवास्तुपूजनं सकळकम्म समृध्यर्थ- 
मीशानादिर्द्रदासपरेन्तानां पञ्चचत्वारिंशत्‌ वास्तुदेबतानां पूजनमहं 
करिष्ये । ततः चन्दनं पुष्पं च गृहीत्वा ईशानादि रूद्रदासपयन्तानां 
इदमावाहनं, इत्यावाह्य अत्रागच्छन्तु वरदा भवन्तु पञ्चचत्वा- 
रिंशाइ वताभ्य इदमासनम्‌। एवं पाद्याघीचमनीयर्नानीयवस्जयज्ञोप- 
वीतोत्तरीयं, गन्धं, पुष्पं, धूपं, दीपं, ताम्वूलं नमस्कारः पञ्चचत्वा- 
रिंशह वताभ्यो नमः । दध्योदनेन बलिदानम्‌ । ॐ ईशानाय नमः 
पूजानेवेद्य दध्योदनं च ईशानाय स्वाहा । ॐ पर्जन्यायः नमः 
पूजानेवेद्यं दृध्योदनं पञ्जेन्याय स्वाहा । एवं जयन्ताय पीतध्वजाय 
ॐ इन्द्राय नमः । पूजानेवेद्यं दध्योदनं च इन्द्राय स्वाहा । ॐ 
सूयोय० ॐ सत्याय० ॐ भ्रशाय० ॐ अन्तरिक्षाय० ३५ वायवे० 
३% पूषण० ७० वितथाय० ॐ गृहक्षेत्राय० ॐ यमाय० ॐ गन्धवीय० 
ॐ अ्रङ्गराजाय० ७ मृगाय० अ पिठृगणाय० ॐ दौवारिकाय० 
ॐ सुप्रीवाय० > पुष्पद्न्ताय० ३9 वरुणाय० ॐ असुराय० 3+ 
शेषाय० पापयक्ष्मणे० रोगाय० नागाय० उरच्याय० भल्लाटायः 
सोमाय० भुजङ्गपतये०, अदितये०; दितये० । कोणेषु ब्रह्मणे, 
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अयम्णे, विवस्वते, मित्राय । ततो मध्यात्‌ प्रथ्वीधराय, आपाय, 
आपवत्साय, सवित्रे, सःवित्राय, जयन्ताय, विवुधाधिपाय, रूद्राय । 
रुद्रदासाय । वास्तुप्रोतये धेनुदानम्‌। उमामहेश्वरदानं च । ३३ 
उमा महेश्वराभ्यां नमः । सप्तधान्मत्रानम्‌। पूजितोऽसि मया वास्तो 
हेमाद्येरचनेः झुभेः । प्रसीद याहि विश्वेश देहि, मे गृहं सुखम्‌ ॥ 
इति प्रार्थना । हवनं विधाय ( त्रिसूत्री प्र० ३३ से ततः आचार्या 
वास्तुमंडलमध्ये से प्र० ३५ दीपस्थानमित्याष्चार तक ) । 


ततः प्रविश्य ग्रहाभ्यन्तर निधिशाळायां दक्षिणकाणे श्रिय 
संस्थाप्य ॐ अद्य पूर्वोक्तगुणविशिष्टायां तिथा बास्तुपूजनग्रह-प्रवे 
आाद्ङ्गभूतश्री-स्थापनादि कमाहं करिष्ये । 


ततः आचार्यो वास्तुभण्डळमध्ये ब्रह्मस्थाने सुरूपां सुभूषितां 
स्जीरूपां प्रथवीं ध्यात्वा ॥ ॐ धराये नमः, इति पञ््रोपचारः सम्पूज्य 
प्रार्थयेत्‌ ॥ सर्वबीजसमायुक्ते सर्वरत्नोषधिव्वृते ।। सर्वदेवमयं वास्तु 
बास्तुदेवमयं महत्‌ ॥ सवं देवमयं ब्रह्म तस्मे वास्तोष्पतये नमः ॥ 
ततो गृहं त्रिसूञ्या वक्ष्यमाणेर्मनत्रेरीशानमारभ्येशानपयेन्तं प्राद- 
क्षिण्येन वेष्टयेत्‌ ॥ तत्र रक्षोध्नसूक्त पठेत्‌। ७० कृणुष्व पाजः 
प्रसितिं न पृथ्वी य्याहि राजेवामवां २।।ऽइभेन ॥ ठृष्ष्वीमनु प्प्रसिति 
द्रणानोऽस्तासि विद्धय रक्षसस्तपिष्टेः ॥ १ ॥ तव व्श्रमास ऽआशुया 
पतन्त्यनुस्प्रश धृषता शोशुचानः । तपू१”८्यग्ने जुह्णा पतङ्गानसन्दितो 
विसृज विष्वगुल्काः ॥ २॥। प्रति स्प्पशो व्विसृज तूणितमो भवा 
प्पायुर्विशोऽअस्याऽअदब्धः।। यो नो दूरे ऽअघशः सो यो ऽअन्त्यग्ने 
माकिष्टे व्यथिरादधर्षीत्‌ ॥ ४ ॥। उदग्ने तिष्ठ प्मत्यातनुष्ष्व न्न्यसित्रा 
२॥ ऽओपषतात्तिग्महेते ॥ यो नोऽअरातिः समिधान चक्र नीचा तं 
धक्ष्यतसं न शुष्क्रम्‌ ॥ ५॥ ऊर्ध्वो भव प्प्रतिठिवध्याध्यस्मदा- 
विष्कृणुष्व दव्यान्न्यग्ने ॥ अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जाम- 
मजामिं प्रमृणीहि शात्रन्‌॥ अभ्नेष्ठा तेजसा सादयामि ६॥ 
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इति सन्त्रेयथा सूत्रच्छेदो न भवतीति तथा वेष्टनीयम्‌।। छिन्ने 
सूत्रे त्वशुभत्वद्शनात्‌ ॥ 


अत्र सूत्रबन्धनात्‌ प्राक्‌ पताकोच्छुयणमप्याचारादश दिक्षु 
क्तेब्यम्‌ || ततो ठुग्धपू्णया सस्तनकुम्भ्या जलपूर्णया च सस्तनद्‌- 
कुम्भ्या वक्ष्यमाणमन्त्रैस्तर्थैव प्रादक्षिण्येन ईैशानादारभ्येशातपर्यनतं 
धाराद्वयमवच्च्िन्नं कुयीत्‌ ॥ तत्र पावमानसूक्त पठेत्‌ ।| ऋचं वाचं 
शान्त्यध्यायं बा पठेत्‌ ॥ २० पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा 
धियः । पुनन्तु बिश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥१॥ पवित्रेण 
पुनीहि, मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ ॥ अग्ने क्रत्वा क्रतू २॥ रनु ॥ २॥ 
यत्ते पवित्रमिष्यग्ने व्विततमन्तरा ॥ ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥ ३ ॥ 
पमानः सोऽअद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनालु मा ।४। 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च ॥ मां पुनीहि व्विश्वतः ।।५॥। 
वेश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यामिमा बह्दयस्तन्वो वीतप्रष्ठाः || तया 
मदन्तः सधमादेषु वचय १9 स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६॥ 


इति धाराद्दय कृत्वा ॥ 
वास्तु स्थापन शान्ति प्रकाश 


ततो गृह्स्याऽऽग्नेये आकाशपदे जानुदग्धवटं खनित्वा गोम- 
येनोपलिष्य शुक्लपुष्पाक्षतं गर्ते प्रक्षिप्य ततो नवं कुम्भ॑ जलपूर्ण 
शुक्ळमाल्यादियुतं गन्धाद्यचितं हस्तद्वयेनादाय जानुभ्यां धरणीं 
गत्या ३४ नमो वरुणायेति मन्त्रेण जलेन गतं पूरयेत्‌ ॥ तत्र 
प्रदक्षिणाबर्तिते ऊध्बेमुख पुष्पे शुभम्‌॥ वैपरीत्ये त्वशुभम्‌ ॥ ततो 
सन्निमिताऽपक्कमृत्पेटिकामध्ये सप्तवीज-दध्योदन शेवाल-फल- 
पुष्पाणि प्रक्षिप्य पूर्वेस्थापितं वृषवास्तु तूर्यमङ्गलघोषेणा55नीय 
तस्यां संस्थाप्य गन्धादिभिः सम्पूऽय प्रार्थयेत्‌ ॥ यावचचन्द्रोनगाः 


देवे ० 
प्रतिपादिताः तावत्त्वयात्र देवश स्थेयं भक्त्यानुकम्पया 
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पितामह सुतं सुख्यं बन्दे वास्तोष्पतिं प्रभुम्‌ ! वास्तु पुरुषदेवश 
सर्वेबिध्नहरो भव शान्ति कुरु सुखं देहि सबवीन्कामान्‌ प्रयच्छ मे । 

पूजितोऽसि मया वास्तो ! होमायेरचनेः झुभः। प्रसीद पाहि 
विश्वेश ! देहि मे ग्रृहजं सुखम्‌ ॥ चास्तुदेव ! नमस्तेऽस्तु भूशाय्या- 
भिरत प्रभो ! ॥ मद्गृहं धनधान्यादिसमृद्ध कुरु सवेदा ॥। प्रार्थया- 
मीत्यहं देव | शालाया अधिपस्तु यः ॥ प्रायश्चित्तम्रसङ्ग न ग्रहार्थ 
यन्मया कृतम्‌।। मूलच्छेदं तृणच्छेदं कृमि-कीटनिपातनम्‌॥ हनन 
जळजीवानां भूमौ शस्रेण घातनम्‌ ॥ अन्त भाषितं यच्च किञ्बिदू- 
वृक्षस्य पातनम्‌ ।। एतत्सवं क्षमस्वेनो यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
गृहार्थे यत्कृतं पापमज्ञानेनापि चेतसा ॥ तत्सवं क्षम्यतां देव ! 
गृहशालां शुभां कुरु ॥ इति सम्प्राथ्यं पेटिकामाच्छाद्य तस्मिन्‌ गर्त 
शनेः शाने निक्षिपेत्‌ ॥ अनेन मन्त्रेण, सशेळसागरां प्रथ्वी यथा 
वहसि सूद्धनि ॥ तथा मां वह कल्याणं सम्पत्‌ सन्ततिभिः सह ।। 
इति॥ ततस्तदूगर्तोद्धृतमदा गतं पूरयेत्‌॥ पूरिते मदाधिक्ये 
उत्तमम्‌ ॥ साम्ये मध्यमम्‌ ॥ न्यूने त्वधमं फळं विन्द्यात्‌ ॥ गर्त 
समतां विधाय तां भूमिं गोमयेनोपलिप्य शुक्लगन्ध पुष्पाऽक्षतेभू ष- 
येत्‌ ॥ तत्र स्वस्तिकं विधाय दीपस्थापनसित्यापचारः ॥ 

ससन्त्रकशहग्रवेशविधिः 

अथ प्रवेशसमये गणपतिं सम्पूज्य ब्राह्मणेः कृतस्वस्त्ययनः 
मङ्गल्युतशान्तिपाठेन सजलकलशः ्राह्मणपुरस्सर पुत्रपात्रकलत्रा- 
दियुतः सतोरणं सध्वजपताकं ( १) गृहमागत्य द्वारसमीपे उपविश्य 
“अस्मिन्पुण्याहे श्रोतस्मात्तकर्मकरणाथं संस्कारानेकभोगश्चयोदि- 
विविधमङ्गलोदयसिद्धये एतन्नवीनगृहम्रवेशमहं करिष्ये । द्वारशाखा- 
पूजनम्‌। तत्र तन्मन्त्रौ-स्थापितेयं मया शाखा झुभदा ऋद्विदाऽसतु 
मे। सुपूजिता-मया शाखा सर्वदा सुस्थिराऽस्तु मे १ यो धारयति 
सर्वेशो जगन्ति स्थावराणि च। घाता दक्षिणशाखायां पूजितो 
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बरदोऽस्तु मे २ ॐ धात्रे नमः । यः समुत्पाद्य विश्वेशो भुवनानि 
चतुदश । विधाता वामशाखायां स्थिरो भवति पूजितः 3३% 
विधात्रे नमः । 

अध्वम्‌--गजवक्त्र गणाध्यक्ष हे हेरम्वाम्बिकात्मज । विघ्नान्‌ 
निवारयाशुत्वमूर्ध्योदुम्बरसंस्थितः । ३ गणपतये नमः । अधो 
देहल्याम-यस्याः प्रसादात्‌ सुखिनो देवाः सेन्द्राः सहोरगाः । सा 
चे श्रीदेहीसंस्था पूजिता ऋद्धिदाऽस्तु मे देहल्ये नमः । अथ 
द्वाराभिमुखो भूत्वा “धमोर्थकामसिद्धयर्थं पुत्रपोत्राभिवृद्धये । 
त्वामहं प्रविशाम्यद्य भगो मन्दिर ते नमः ॥ १॥ यावचन्द्रश्च सूर्यश्च 
यावत्तिष्ठति मेदिनी । तावत्त्वं मम वंशस्य मङ्गळाभ्युदयं कुरु ॥२॥ 
इत्युक्त्वा प्रविशेत्‌ | तत्र मन्त्रः--( पार० गृ० ३1४ ) ॐ धर्म स्थूणा 
राज श्रीस्तुमहोरात्रे द्वारफळके इन्द्रस्य गृहा वसुमन्तो वरूथिन- 
स्तानहं प्रपद्ये सह प्रजया पशुभिः सह । यन्मे किञ्बिदरत्युपहूतः 
सर्वगणः सखायः साधु संवृतः । तां त्वा शालेऽरिष्ठवीरागृहान्न सन्तु 
स्वेतः? इति देहळीमस्प्रशन्‌ दक्षिणपादपुरःसरमन्तः प्रविश्य प्रधान 
गृहमध्ये आग्नेय्यां दिशि तं कलशं संस्थाप्य अस्मिन्नूतनग्रहे 
पुण्याहं कल्याणं श्रीरस्तु इति वाचयिस्वा लक्ष्मीं सम्पूजयेत्‌ । ग्रहस्य 
धारकं स्तंभं पूजयेत्‌-धारणाथ महाभाग निमितो विश्वकर्मणा । 
स्थापितः झुभदो नित्य गृहभारक्षमो भव ॥ १ ॥ दीपस्थाने दीपं 
प्रजवाल्य तिमिरस्य तिरस्कत्ती उ्योतीरूपः सुविश्रुतः | विघ्नान्ध- 
कारनाशाय पूजयामि सुसिद्धिदम्‌ । ७० दीपाय नमः । 


महानस इति ख्यातो देवयज्ञादिसिद्धिकृत्‌ | अन्नादिसाधनं 
स्थानं धममूल शुभप्रदम्‌॥ चुल्ह्यां धमाय नमः । सम्मार्जेनस्थाने- 
घूतना शुभदा ज्येष्ठा सदा सन्धानसंस्थिता । स्थानं चोत्करसम्पत्ते- 
रस्तु मे सर्वसिद्धिदम्‌ अयेष्ठाये नमः । जलस्थाने-शङ्कर्फटिक- 
बणोभश्वेतदाराम्चराब्रृत । पाशहस्त महाबाहो द्यां कुरु दयानिधे । 
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चरुणाय नमः । पेषण्याम-सोभाग्यं सुभगे देहि पेषणी संस्थिता 
सदा । पिष्ठनिष्पादनार्थं त्वं पूजिता शुभदाऽस्तु मे = सुभगाये नमः | 
उल्दूखले--अरीहीणां कण्डनं यच्च तुषाणाञ्च विमोचनम्‌ । 
त्वदधीनमतः पूजां करोमि तव सिद्धये ॥ रांद्रपीठाय नमः । 
शय्यायाम्‌--कामः कामप्रदो मेऽस्तु शयनीये सुपूजितः 
पूजां गृहाण सुमुख धनधान्यससृद्धये ।। ॐ कामाय नमः | 
गृहसध्ये--मध्ये सुपूजिता देवाः सन्तु मे सर्वसिद्धिदाः । 
नश्यन्तु सर्वविघ्नानि देवानां पूजनादिह ॥ सर्वदेवेभ्यो नमः । 
पशुस्थाने--सवोधिपो महादेव ईशानः झुक्ळशङ्करः। 
पशूज्ञां पतिरस्माकं पूजितः शुभदः सदा ॥ ॐ पशुपतये नमः । 
एतदनन्तरं वा पूणीहुत्यादि विजसजेनान्तं पूर्वोक्तं कुयोत्‌ । 
इति गृहप्रवेशः । 
*६.5७ २९ ३% 
अथ मूलागण्ड।न्तशा न्तिप्रयोगः ॥ 


अथ प्रसवमूलनक्षत्रात्‌ द्वितीयमूळनक्षत्रे सुस्नातः शुक्लाम्बरधरो 
बाळकपत्नीसहितो यजमानः भद्रासनोपरि ग्राङ्मुख उपविश्य 
आचम्य प्राणानायम्य आसनशुद्धिं विधाय हस्ते अक्षतपुष्पाणि 
गृहीत्वा ॐ* स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवेस्यादि स्वस्त्ययनमन्त्रान्‌ 52 सुमु- 
खश्चैकदन्तश्चेत्यादिमङ्गलमन्त्रान्‌ पठेत्‌ । ततः प्रतिज्ञासंकल्पं कुयोत्‌ । 
3 अद्यत्यादि देशकालो संकीत्ये असुकगोत्रो5मुकदामा ( वमा गुपत 
वा सपत्नीको5हं अस्य बालकत्य अस्याः कुमायाः वा मूलनक्षत्र 
( ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा रेवती अश्विनी बा) तद्धिकरणकामुक- 
पादजनना रिष्टनिवारणपूर्वकं तदी यायुर्विवुद्््युत्तरपित्रादिसम्वन्थि- 
झुभफलप्राप्त्यर्थ श्रीपरमेश्वरप्रीतये च गोमुखप्रसवपूर्वकं अमुकनक्षत्र- 
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शान्तिमहं करिष्ये । तन्निर्विध्नतासिद्ध्यर्थ तदङ्गत्वेन गणपत्यादि- 
पूजनं च करिष्ये । ततः पूजाहोमप्रकरणोक्तप्रकरणे श्रीगणपतिं 
सम्पूज्य नवग्रहादीनां च पूजनं विधाय नान्दीश्राद्धं तद्भावे सुवण 
चा दद्यात्‌ । तत्र । संकल्पः--ॐ अद्यंत्यादि अझ्ुकगोत्रत्यात्मजस्या- 
सुकशर्मणः मूळा ( ज्येष्ठा, मघा रेवती वा ) नक्षत्राधिकरणकजन्मा- 
ङ्गभूतकर्तव्याभ्युदयिकश्राद्वजन्यफलसम्पर्त्यर्थेमिदं यथाशक्ति सुबर्ण 
मग्निदेव'क्त यथानामगोत्रायासुकशार्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे । 


ततो आचार्यः मण्डपादूबहिः यजमानस्य गोमयोपलिप्तगृहे 
ईशानभागे श्वेतसर्षपाणि विकिरेत्‌ । ७० आपो हिष्ठेत्यादि मन्त्रेण 
पञ्चगव्यप्रोक्षण च विधाय तत्र तण्डुळपिष्टेन अष्टदलपद्य विरच्य 
तस्योपरि यथाशक्ति ब्रीद्दीन्निक्षिप्य तस्योपरि नवं वंशशूर्प निधाय 
शूर्पे तिलान्‌ दर्भाश्च विकीर्य तस्योपरि रक्तवरत्रं प्रसाये तठुपरि प्राङ- 
सुखं पञ्चिमपादं शिशु निधाय त्रिगुणितेन माङ्गळिकसूत्रेण तं शिकु 
सशूप॑ वेष्टयित्वा शिश्युसमीपे गोसुखमानीय संश्ळेधं कृत्वा गोमुखात्‌. 
प्रसबं भावयित्वा कुशग्रहीतेन पञ्चगव्येन शिशु मार्जयेत्‌ । तत्र मंत्रः 
३% विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । आघिश्चतु प्रजापति- 
धोता गभं दधातु ते। गवामङ्गेषु इति मन्त्रेण गवां सवौङ्गेपु वा 
प्ररोत्‌ । तत्र मंत्रः ॐ गवामङ्ग घु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुदेश । यस्मात्‌ 
तस्माच्छिचं मे स्यादिहळोके परत्र च । ततो विष्णो श्रेष्ठेति मन्त्रेण 
आचायः दिशुमादाय मातुहस्ते दद्यात्‌ । तत्र मन्त्रः--3* बिषणो श्रेष्ठेन 
रूपेणास्या नायी गवीन्यां पुमांसं पुत्रमाघेहि दशमे मासि सूतवे । 
अथ माता गोसुखम्रदेशात्‌ शिशुमानीय गोपुच्छदेशे बाळं निरीक्ष्य 
स्वभकेहस्तयोदेद्यात्‌ । पिता ॐ अङ्गादङ्गात्‌ सम्भवसि हृदयादधि- 
जायसे | आत्मा बे पुत्रनामासि संजीव शरदः शतम्‌ ॥ इति मन्त्रेण 
शिशु मूध्नि त्रिरवघ्राय मात्रे दापयेत्‌। तत आचार्यः ॐ आ पो हिष्ठेति 
मन्त्रेण शिझुं पञ्जगञ्येनाभिषिञ्च त्‌ । ततः पिता-गोमुखप्रसवाख्य- 
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कमणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु । आचारयः--3ॐ‡ पुण्याहं ॐ पुण्याहं 
इति नूयात्‌। ततो गां वा गोनिष्क्रयी भूत द्रव्यं संकल्पपूर्वेकं आचायोय 
दत्त्वा यथाशक्ति नव्रहप्रीत्यर्थं गो, सुवण, वस्न, धाम्यादीनि 
दापयेत्‌ । तत्र संकल्पः ॐ अथ गोसुखप्रसवाख्यकमंणः सांगता- 
सिद्ध्यर्थ सूयोद्निवग्रह्मणां प्रीत्यर्थं चेमानि गो, वस्त्र सुवर्णेधान्यानि 
सद्क्षिणानि तन्निष्क्रयी भूतानि द्रव्याणि वा यथानामगोत्राय त्राह्मणाय 
दातुमहमुत्सजे । तत एशान्यां दिशि धान्योपरि कलशस्थापनविधिना 
वरुणकलशं संस्थाप्य तत्र चन्दनागुरुकुंुम सर्व गन्धं श्वेतसर्षपाणि 'च 
प्रक्षिपेत्‌ । कलशोपरि सुबणनिर्मितां निऋतिप्रतिमां अधिदेवता इन्द्र 
प्रत्यधिदेवतां अत्सहितां संस्थाप्य अन्न्युत्तारणपूर्वकं मूलमन्त्र 
ॐ असुन्बन्त यजमानसिच्छंस्तेन सेत्वामन्विहितस्करस्य । अन्प्रम- 
स्मादिच्छसातऽइस्यानमो देवि निऋते तुभ्यमस्ठु। इति मत्रेण 
पूजयेत्‌ । एबं आश्लेषायां सापं, मघायां पितृ, अयेष्ठायां इन्द्र रेवत्यां 
पूषा, अश्विन्यां अश्विनीम्रतिमां तत्तन्मंत्रेण अधि-प्रत्यधिदेबतासहितां 
स्थापयेत्‌ । आवाह्य पूजयेत्‌ । तत्र आश्लेपामंत्रः ॐ नमोऽस्तु सप- 
भ्यो ये के च प्रथिवीसनु येऽकान्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सपेभ्यो 
नमः ॥ मधामन्त्रः-उशन्त(र्वा निधोमह्यू शन्तः समिधीमहि । उशन्न, - 
शत5आवह पितृन्‌ हूविषेऽअत्तवे ॥ अयेष्ठामन्त्रः--3 सयोपा इन्द्र 
सगणो मरुद्भिः सोमं पिव वृत्रहा शूर विद्वान्‌। जहिं शत्रु रपस्धो 
तुदस्वाथाभयं कृणुहिं विश्वतो नः ॥ रेवतीमंत्र:--3*पूषन्तव ब्रते 
चयं न रिष्येम कदाचन। स्तोतारस्त इह स्मसि। अश्विनासंत्र 
3+ यावाङ्कशा मधुमत्यश्चिना सून्नतावती । तया यज्ञं मिमिक्षितम्‌ ॥ 
अग्न्युत्तारणं प्राणप्रतिष्ठा च पूजाप्रकरणोक्तप्रकारेण कुयोत्‌ ॥ तत्प- 
रितः पूगीफळेष्वक्षतपुञ्जेषु वा नक्षत्रदेवताः अश्विन्याद्यावाहयेत्‌ । 
३% अश्विभ्यां नमः अश्विनावाहयामि स्थापयामि ॥१॥ ३ॐ यमाय० 
यमं २। ॐ अग्नये० अग्नि ३ ॥ ॐ प्रजापतये० प्रजापति ४ ॥ 
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| ॐ सोमाय० सोमं० ५ ॥ ॐ रूद्राय नमः रुद्रं ६ । ॐ अदितये० 
७ अदितिं । ॐ बृहस्पतये० बृहस्पर्ति ८  सर्पभ्यो० सपोन्‌० ९ । 
ॐ पितृभ्यो० पितृन्‌ १० ७७ भगाय० भगं० ११ ॐ अयेम्णे० अय- 
माणम्‌ १२ & सवित्रेश सवितारं० १३ । ॐ तवष्ट ० त्वष्टारम १४ 
ॐ बायव० बायुं० १५ ॐ इन्द्राग्नीभ्या० इन्द्राग्नी० १६ ३ 
मित्राय० मित्र १७ ॐ इन्द्राय० इन्द्रं० १८ ॐ निऋतये० निऋतिं 
१९ । ७० अद्भयो० अपः० २० । ७० विश्वेभ्यो देवेभ्यो० विश्वान्‌ 
देवान्‌० २१। ०८ ब्रह्मणे० व्रह्|णम्‌० २२ > विष्णवे विष्णु'० 
२३। ३० वसुभ्यो० बसून्‌ २४ । ॐ वरुणाय० वरुणम्‌० २५ | ॐ 
अजँकपदे० अजेकपादं २६। ॐ अहिबु ध्ध्यनाय० अहिकुँघ्न्यम्‌ 
२७ । ३ॐ पूऽणे० पूषाणम्‌ २८ । इत्यावाह्य ॐ मनोजूति इति मन्त्रेण 
७० भूभु वः स्वः ॐ निऋ त्याद्यावाहितदेवताभ्यो नमः आवाहित- 
देवता इह सुप्रतिष्ठिता चरदा भवत इति गन्धादिना संपूज्य 3% 
अनया पूज्या निऋ त्यावाहितदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । इति जलं क्षिपेत्‌ 
ततो वरुणकळशसभीपं तण्डुळगोधूमचूणीदिना श्वेतपङ्कजं विरच्य 
तत्रोपरि 5 सप्तधान्यराशि छृत्वा तत्र मध्ये शतछिट्र कळषं निधाय 
तच्चतुर्दिक्षु पूवोदिक्रमेण 'चतुष्कुंभान्‌ कढशस्थापनविधिना स्था- 
पयेत्‌ । तत्र प्राकूळुंभे रक्तचंदन, कमल, कुष्ठ, प्रियंगु, शुंठी, सुस्ता, 
आसलक, वच, श्‍वेतसर्षप, मुरामांसी अगर उशीरादीनि यथा- 
लब्धवस्तूनि निक्षिपेत्‌ । ततः ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यादि रुद्रा- 
ब्यायं पठित्वा कलशस्य स्पशं कुर्यात्‌ । पुष्पाणि च क्लिपेत्‌। 
दक्षिणकुभ पंचासृत, गजसद, तीर्थोदक, सप्तधान्यसुवणीनि च 
निक्षिपेत्‌ । ॐ आशुः शिशान इति द्वादश मन्त्रान्‌ पठेत्‌ । पश्चिम- 
कुंभे सप्तमृत्तिकाः क्षिपेत्‌ । ॐ कृष्णुष्वाजः पंचमन्त्रान्‌ पठेत्‌ । 
उत्तरकुभे पंचरत्न, वट, अश्वत्थ, पलाश, प्लक्ष, उदुम्बर, पल्ल- 
वान्‌ । जम्बू) प्लक्ष उदुम्बर, वट, आम्रमूलत्वचः सप्तकूपजढानि 
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ष्च्‌ निक्षिपेत्‌ । रक्षोहरणं चलुम त्रान्‌ जपेत्‌ । मध्यगते शतछिद्रकुंसे 
शताषधयः तदभावे यथालाभं सद्वृक्षाणां पल्ळवान्‌ । विष्णुक्रान्ता, 
सहदेवी, तुळसी, शतावरी, कुश, कुंकुमानि निक्षिपेत्‌ । ३४ उयस्व॒क- 
मिति अष्टोत्तरशतं जपेत्‌। जपान्ते कलशस्य स्पश कुयीत्‌ । साक्षत- 
गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ । तत्र पूणपात्रोपरि वरुणमावाह्म पूजनं 
कुयौत्‌ । पूजनान्ते अग्निस्थापनप्रदेशात्‌ पश्चिमप्रदेशे केनचिदुपायेन 
ऊध्व शिक्यं बद्ध्वा तत्रेव वंशपात्रे कम्बळखण्डं प्रसाये तस्योपरि 
शतछिद्रै कछशं निधाय तस्याधः सुकाष्ठपीठं निधाय श्‍वेतवस्त्रेणा- 
च्छाय तत्र यजमानं शिश्युसहितां पत्नी चोपवेशयेत्‌ । ततः शिक्य- 
स्थे कलशे शनः चतुःकुंभस्थजळं प्रक्षिप्य आचार्यः अभिषेकमन्त्रेण 
सपरनीकयजमानबाळकस्योपरि जळधारां कुयोत्‌ । तत्र मन्त्रः 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबोहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम्‌ ॥ 

सरस्वत्ये वाचो यन्तुर्यत्रिये दधामि बृहस्पतेष्ठा साम्राञ्येनाभि- 
षिन्नाम्यसों ।। ॐ देवस्य त्वा० ॥ 

सरस्वत्ये वाचोयन्तु यन्त्रेणाग्नेः साम्राञ्येनाभिषिंचामि ॐ 
देवस्य त्वा०॥ अश्विनो भैषञ्येन तेजसे ब्रह्मवचंसायाभिषिंचामि 
सरस्वत्य भेषज्येन वीयोयान्नाद्यायाभिपिचामीन्द्रस्येन्द्रियिण बलाय 
श्रियं यशसे5भिषिंचामि । ॐ योऽसौ वञ्जधरो देवो महेन्द्रो गज- 
वाहनः । मूला (सघा, अ्येष्ठाऽऽश्लेषा ) जातस्य शिशोर्दाष 
मातापित्रोः व्यपोहतु ॥ १॥ ॐ योऽसो शक्तिधरो देवो हुतभुडः 
सेषवाहनः । सप्तजिह्ृश्च देवो5ग्निमू छा (ज्येष्ठा, मघा, सार्पे, गण्ड) 
दोषं व्यपोहतु ॥ २॥ योऽसो दण्डधरो देवो धर्मा महिषवाहनः । 
मूला ( ज्येष्ठा, सघा, सापे, गण्ड ) जातशिशोर्दोषं व्यपोहृठु यमो 
मम ॥ ३ ॥ % योऽसौ खड्गधरो देवो निऋ तिरक्षिसाधिपः। 
प्रशामयतु मूलोत्थं ( ययेष्ठोत्थं, मघोत्थं, सापोत्यं, गण्डोत्थं ) दोषं 
गण्डान्तसम्भवम्‌ ॥ ४॥ ७० योऽसौ पाशधरो देवो वर्णश्च 
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जलेश्वरः । नक्रवाहः प्रचेता वे मूला ( व्येष्ठा, मघा, सार्पे, गण्ड ) 
दोषं व्यपोहतु ॥५॥ ॐ योऽसो देवो जगत्माणो मारुतो सगवाहनः । 
प्रशामयतु मूलोत्यं, ( ज्येष्ठोत्थं, मघोत्यं, सार्पोत्थं, गण्डोत्थं ) दोषं 
बाल्स्य शान्तिदः ॥ ६॥ ॐ योऽसो निधिपतिदेवः खडगभृदू 
वाजिवाहनः । मातापित्रोः शिशोश्वेंव मूला ( ज्येष्ठा, मघा, साप, 
गण्ड ) दोपं व्यपोहतु ॥ ७॥ ॐ योऽसौ पञ्जुपतिर्देवः पिनाकी 
वृषबाहनः । आश्लेषा ( मधा, ज्येष्ठा, मूला गण्डा ) न्तदोषान्ममाझु 
व्यपोहतु ।। ८ ॥  विध्नेशः क्षेत्रपो दुगो लोकपाला नवग्रहाः । 
` सर्वदोपप्रहामनं सर्वे कुर्वन्तु शान्तिदाः ॥९॥ ॐ मूलक्षे ( ज्येष्ठा55- 
श्लेपा, मघा, गण्ड ) जातबालत्य मातृपित्रोधेनस्य च । भ्रातृज्ञाति- 
कुलस्थानां दोषं सव व्यपोहतु ॥ १० ॥ ॐ पितरः सर्वभूतानां 
रक्षन्तु पितरः सदा। मूला (ज्येष्ठा, मघा, साप, गण्ड ) नक्षत्र- 
जातस्य वित्त च ज्ञातिवान्धवान्‌॥ ११ ॥ एवं ज्येष्ठा, आश्लेषादि 
शान्ता सर्वत्र श्लोकेषु ऊहः काये इति विशेष; । 

ततो यजमानः सपुत्रसकलत्र; शुद्धोदकेन स्नात्वा बञ्जान्तराणि 
परिधाय आद्रेवासांसि नापिताय दत्त्वा आचामेत्‌ । ततो उपविश्य 
यजमान एव ॐ शिरोमेश्रीयंश इति यथालिङ्ग' स्वाङ्गानि संसप्र॒रेत्‌। 
तद्यथा ॐ शिरो मे श्रीरस्तु इति शिर आळभेत। इति सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । 
ॐ यशो मे सुखमस्तु । इति सुखम्‌ । ॐ त्विषिमें केशाः सन्तु । इति 
मस्तकस्थान्‌ केशान्‌ । ॐ त्विपिमे श्मश्रूणि सन्तु । इति कूच॑मुख- 
जरोमाणि । ॐ राजा मे प्राणा अमृतमस्तु इति नासिकायां प्राणान्‌ । 
ॐ सम्राण्मे चक्षुरस्तु इति युगपन्चक्षुषी | विराट मे श्रोत्रमस्तु । 
इति श्रोत्रम्‌। ॐ जिह्वा मे भद्रमस्तु । इति जिह्वा । & बाङ से 
महो5स्तु । इति जिहामेब । ॐ मनो मे मन्युरस्तु । इति हृदयम्‌ । 

~ ¢ ww 

( उद्कोपस्पशः ) ७० स्वराण्मे भामोऽस्तु। इति श्रुबोमंध्यम्‌ । ॐ 
मदाः प्रमोदाः मेऽङ गुल्यः सन्तु। इति हस्ताङः गुळीः पादा- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २०७ ) 


ङगुळीश्च । ॐ मोदाः प्रमोदाः मेऽङ्गानि सन्तु । इति सवौङ्गानि । 
3% सित्र मे सह्ोऽस्तु। इति स्वशरीरगतं बलम्‌ । ॐ वाहू से 
वळमिन्द्रियं स्ताम्‌। इति वाहू । ॐ आत्मा मे क्षत्रमस्तु । इति 
दयम्‌ । (उद्कोपस्पशनम्‌ ) ॐ उरो मे क्षत्रमम्तु । इति हृदयमेव । 
ॐ पृष्ठ से राष्ट्रमस्तु । इति प्रष्ठवंशप्‌। ॐ उदरे मे राष्ट्रमत्तु इति 
उद्रम्‌। ७० अंसा राष्ट्रत्तां इत्यसां । ॐ ग्रीवाश्च मे राष्ट्र संतु । 
इति ग्रीवा । ॐ श्रोणो मे राष्ट्र स्ताम्‌ । इति कटिद्वयम्‌। ७2 ऊरू 
मे राष्ट्र स्तां । इत्यूरू । 3 अरत्नी मे राष्ट्र स्तां इत्यरत्नी । ७० 
जानुनी मे राष्ट्र'स्ता इति जानुनी। ७ विशो मेऽङ्गानि सर्वत्र 
सन्तु । इति सवोङ्गानि । ३» नाभिं वित्तमस्ठु। इति नाभिम्‌ | 
3 नाभिर्मे विज्ञानमस्लु । इति नाभिमेव। ॐ पायुर्मेऽपाचितिरस्तु । 
इति पायुं । ॐ ससन्मेऽपरचितिरस्तु । इति पायुमेव । ॐ आनन्दः 
नन्दावाण्डौ मे स्तां। इत्यण्डों। ३४ भगो मे यशोऽस्तु। इति 
लिङ्गम्‌ ॐ सोभाग्यं मे यशोऽस्तु । इति लिङ्गमेव । ॐ जङ्घाभ्यां 
धर्मोऽस्मि । इति जंघे । ॐ पद्भयां धर्मोडस्ति इति पादो । अ 
विशि राजा प्रतिसर्वदेहम्‌ । 


तत आचायः कुशकण्डिकां कृत्वा & प्रजापतये स्वा हेत्यारभ्य 
ॐ विश्ववम्मन्‌ हविषा० इत्यन्तं होमप्रकरणोक्तप्रकारेण होमं 
कुयीत्‌ । अथ प्रधानहोमः अष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतमष्ट विंशतिमष्टो 
वा जुहुयात्‌ । अथ मूळनक्षत्रहोमः--* असुन्वन्त मे यजमान- 
मिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहितस्करस्य । अन्यमस्मदिच्छ सातषा5उन्द्र 
सगणो मरुद्भिः सोमं पिव वृत्रद्दा शूर विद्वान्‌। जहि, शत्र रपमुघो 
बुद्स्वा धा वयं ऋणुहि विश्वतो नः स्वाहा । अथ प्रत्यधिदेवता 
अपूसंत्रः ७० आपोह्विष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय 
'चक्षसे स्वाहा । अथ आश्लेषामन्त्रः 5 नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के 'च 
प्रथिवीमल्नु । ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा । 
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ततो5घिदेवतागुरुमन्त्रः--& बृहस्पते अतियदर्यो अहाययुम- 
द्विभाति क्रतुमजनपु । यद्दीदयच्छवस ऋतं प्रजा तदस्मासु द्रविणं 
घेहि चित्र स्वाहा । अथ तसत्यधिदेवता पितृमन्त्रः--३* उपन्तस्त्वा 
निधीमह्य शन्तः समिधीमहि । उशन्नुशत आवह्‌ पितन्‌ हविषे 
अत्तवे स्वाहा । 


अथ सघानक्षत्रमन्त्रहोमः । 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः अक्षन्‌ पितरो 
मीमदंत पितरोतीतृपन्तः पितरः पितरः शुन्धध्वं स्वाहा । तदधिदेवता 
सपं मन्त्रः-नमोऽस्तु सपेर्ति० स्वा० तत्मत्यधिदेवतामन्त्रः--3* 
भगं प्रणेतभंग सत्यराधो भगेमान्धियमुद्वाद्द्न्नः । भगं प्र नो 

¢ € ~ 
जनय गोभिरश्वेभेग प्रनुभिने वन्त; स्याम स्वाहा । 
~ 

अथ ज्येष्ठानक्त्रमन्त्रहोमः । 

ॐ इन्द्र आसां नेता ब्रृहस्पतिदक्षिणायज्ञः पुर एलु सोमः। 
तीनाङ्जयर्न्त ~ ia ० ट्. 

देबसेनानामभिभञ्जतीनाङ्जयन्ती नाम्मरुतो यन्त्वग्र' स्वाहा । तद्धि- 
देबतामन्त्रः:--3* मित्रस्य च ऋषणीधृतो वो देवस्य सानसि। 


दयुम्नं चित्रश्रवस्तमं स्वाहा । तत्मत्यघिदेवतामन्त्रः:-3€ असुन्व- 
न्तम० स्वाहा । 


अथ रेवतीमन्त्रहोम! 
३+ पूषन्तव च्व्रते व्ययन्न रिष्येम कदाचन स्तोतारस्त इह 
स्मसि स्वाहा । अधिदेबतामन्त्रः-3ॐ शिवो नामासि स्वधितिस्ते 
पिता नमस्तेऽस्तु मा मा हि ४ सीः। निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय 
प्प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुबीयोय स्वाहा । ततः 
प्रत्यधिदेवतामन्त्रः 3४ यावाङ्कशा० इत्यादि । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २०९ ) 


अथाशिनानक्षुत्रमन्त्रहाम; ॥ 

ॐ अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती बीर्यम्‌। वाचेन्द्रो 
बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियं स्वाहा । तद्धिदेवता सन्त्रः3ॐ पूषन्तव 
च्त्रते व्ययं न्न रिष्येम कदाचन । स्तोतारस्त इह स्मसि स्वाहा । 
अथ प्रत््रधिदेबतामन्त्रः-3 यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा 
धमोय स्वाहा धर्मे पित्रे स्वाहा । इति प्रधानादिदेवताहोमः 

ततो नक्षत्रदेवताभ्यश्व नाममन्त्रः प्रत्येकं अष्टसंख्या स्र वेणा- 
ज्याहुती हुत्वा स्तिष्टक्रद्धोमं कुयोत्‌ । ततो भूरादि प्राजापत्यान्ता 
नवाहुतीजु हुयात्‌ । ततो दिकपाळपुरःसरं वलिदानादिक सव 
विधाय प्रधानकुंभस्थं जलमानीय ब्राह्मणाः पत्नीबालकसहितयज- 
मानस्योपरि पूजाप्रकरणोक्तप्रकारेणासिपिचेयुः । ततो विधिपूर्वकं 
मंगळस्नानोत्तरं दक्षिणादानादिसंकल्पं कुयात्‌ । ततः कांस्यपात्रस्थ- 
घृते बाळस्य झुखावलोकनं काय नूतनवस्त्राच्छादितं मातुरंकस्थं 
कृत्वा शंखध्वनिपूर्वकं पिता वाळस्य घृतपूरितद्यायापात्रे सुखमीक्ष- 
यित्वा स्वयं पत्नीं च सम्यक्‌ मुखसवछोक्य संकल्पपूर्वकं बिप्राय 
दद्यात्‌ । तत आवाहितदेवतानामुत्तरपूजादिकं सूयोध्यदानान्तं कृत्वा 
सप्तविंशतिदंश वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 

आश्लेषादिगण्डान्तयोः प्रसवेऽपि इदमेवानुष्ठेयम्‌ । तत्र प्रयोग- 
वरुणाभिषेकादौ मूलापदस्थाने तत्तत्‌ पदमूहनीयम्‌ ॥ 

इति मूळा दिगण्डान्तशान्तिः ॥ 


सदतजनन-उपरिदतजनन शांतिप्रयोगः 


झुभदिने-देशकालो संकीत्यं । अस्यशिशोः सदंतजनन ( उपरि- 
दंतजनन ) सूचिता ऽरिष्टशान्तये पूजनं हवनं च करिष्ये । 


गणेशपूजादि-आचार्यवरणान्तं कृत्वा । स्थण्डिलोत्तर भागे 
नोकायां काष्ठपीठे वा स्वस्तिकयुते बालकमुपवेश्य-सर्वोषधी-सर्व- 
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गन्ध-सप्तधान्य-पञ्चरत्न पञ्चगव्य-सप्तमृत्तिका-पुष्पफलादियुक्त- 
जळेः स्नापयेत्‌ । ततः स्थण्डिले ( होमस्थाने ) पूर्वतः यथाविधिना 
कलश संस्थाप्य । तत्र प्रतिमासु (१) ॐ धात्रे नमः धातारमावा- 
हयामि (२) ॐ अग्नये नमः-अग्निमाबाहयामि (३) ॐ सोमाय 
नमः ( ४ ) ३४ चायवे नमः-वायु० (५) ॐ पर्वतेभ्यो नमः (६) 
ॐ केशवाय नमः-इत्यावाह्य पट्‌ देवता नाम मंत्रेण संपूज्य 
प्रणमेत्‌ । ततः स्थंडिले अग्नि संस्थाप्य । आज्यभागान्ते । धात्रे 
स्वाहा-इत्यादि नाम मंत्रेण पट आवाहित देवानां हवन कुयौत्‌ । 
शेषेण स्विष्टक्रत्‌--आहूतिदत्वा होमादिकायं समाप्य दक्षिणां दत्वा 
कमे श्वरापंणं कूयोत्‌ । 


अथ सूर्यादिग्रह शान्ति प्रयोगः ॥ 


तत्र तावदादित्यस्य शान्तिः । मदनरत्ने हस्तनक्षत्रयुतं आदिस्य- 
वारं प्रगृह्य सप्तनक्तत्रतानि भक्तितः कृत्वा प्रतिदिनं रक्तपुष्पाक्षता- 
तिभिरकंमभ्यच्य सक्षमे प्राप्ते प्रातः स्नात्वा शुक्ळधोतवाससी परि- 
घाय यथायोग्यालङ कृतः स्वासने प्राङ सुख उपविश्य दक्षिणपाश्वे 
संभारान्‌ संस्थाप्य धृतपवित्रतिलकः पत्न्या समारव्धो द्विराचम्य 
प्राणानायम्य शान्तिपाठं पठित्वा लक्ष्मीनारायणादिदेवान्‌ प्रणमेत्‌ । 
ततो देशक्रालो संकोत्ये अद्ये० शुभपुण्यतिथावसुकगोत्रोऽसुकशर्मा 
वा गुप्तो5ह मम श्रृतिम्मृतिपुराणो'क्तफलम्राप्त्यर्थं मम कळत्रादिसिः 
सह जन्मरारोः सकाशात्‌ नामराशेः सकाशाद्वा जन्मलग्नात्‌ वर्ष- 
ळग्नात्‌ गोचराद्वा चतु्थोष्टमद्वादशाद्यनिष्टस्थानस्थितसूर्यणसू वितं 
सूचयिष्यमाणं च यत्‌ सवारिष्टं तद्विनाशार्थ सर्वदा दतीयेकादश- 
शुभस्थानस्थितवदुत्तमफठग्राप्त्यर्थ तथा दृशान्तरदशोपद्शाजनित- 
पीडाल्यायुधिदेवाधिभोतिककाध्यात्मिकजनितक्लेशानित्वत्तिपूर्वक - 
शरीरारोग्यार्थ परमेश्वय्यौदिपरप्स्यर्थ श्रीसूर्यनारायणप्रसन्नतार्थ 
'चादित्यशान्ति करिष्ये । इति संकल्प्य तदंगत्वेन गणपतिपूजनं 
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स्वस्तिपुण्याह्वाचनमा'चायवरण दिग्रक्ष्ण अग्निस्थापनपूर्वकं 
साझान्यतो ग्रहपूजनं 'च पूववत्‌ कुर्यात्‌ । ततो वेदीमध्ये पद्म ताम्र- 
कलश संस्थाप्य तदुपरि ताम्रपात्रे शुद्धसुवर्णमयीं प्रधानदेवसूये- 
प्रतिमां अग्न्युत्तारणपूवेकं सन्निधाय रक्तपट्टयुगच्छन्नां छत्नोपानय- 


गान्विता च कृत्वा घृतेन संस्नाप्य रक्तचन्दनरक्तपुष्पाक्षतादिभि 
पुरुषसूक्तन षोडशोप'चारेः सम्पूज्य छड्डूकान्निवेद्य प्रणम्य कुश- 
कण्डिकां कृत्वा आज्यभागान्ते प्रधानदेवसूयोय दधिक्षीरघृताक्ताश्च- 
रुशाकल्यसहिता अकेसमिधः ७“ आकृष्गेन रजसेति सन्त्रेणाष्टात्तर 
शतसंख्यया जुहुयात्‌ इदं सूयीय न मम इति त्यागः कार्यः । ततो 
होमान्ते दिक्पालक्षेत्रपाळादिभ्यो बलिदानं पूर्णाहुतिहोम॑ च कृत्वा 
ततो मंजिष्ठा गजमदं कुंकुमं रक्तचन्दनं जळपूर्णन ताम्रकुम्भे क्षिप्त्वा 
पूर्वंबदभिपेकं अहर्नानं 'च कुयात्‌ । ततो वेदविदुषे ब्राह्मणाय ॐ 
इमां सूयप्रतिमां सोपस्करां तुभ्यमहं सम्प्रददे । इति संकल्प्य ३* 
आदिदेव नमस्तुभ्यं सप्तसप्त दिवाकर । त्वं रवे तारयस्वास्मानस्मा- 
त्संसारसागरात्‌॥ इति मन्त्रेण प्रतिमां दद्यात्‌। ततो माणिक्य, 
गोधूम, धेनु, रक्तव्न, गुण, ताम्र, रक्तचन्दन, कमलानि रवे 
प्रीत्यर्थ देयानि । ततो विप्रभ्यो दक्षिणादानम्‌, देवविसजनं च 
कृत्वा त्राह्मणान्‌ सम्भोजयित्वा कमं पूर्तिकासो विष्णु संस्मरेत्‌ एवं 
सूर्थपीडासु घोरासु कृता शान्तिः शुभप्रदा । इत्यादित्यशान्तिः । 


अथ चन्द्रशान्तिप्रयोगः 


चित्रासु सोमवार संगृह्य सप्तनक्तत्रतानि कृत्वा प्रतिदिनं श्‍वत- 
पुष्पादिभिः सोममभ्यच्ये सप्तमे प्राप्त प्रातः स्नानादि विधाय, देश- 
कालो संकीत्य अकशान्त्युक्तवत्‌ संकल्पान्ते चन्द्रशान्ति करिष्ये । 
इति संकल्प्य गणपतिपूजनादि अग्निस्थापनान्तं कम कृत्वा 
अहपूजनं कुयोत्‌ । 
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( २१२ ) 


ततो मण्डलमध्ये दध्वन्नशिखरे राजतं कुभं संस्थाप्य तदुपरि 
कांस्यपात्रे राजतीं सोमग्रतिमामग्न्युत्तारणपूर्वक सन्निधाय श्वेतवस्त्र- 
युगलेन संवेष्ट्य पादुकोपानहच्छत्र भोजनासनसंयुतं च कृत्वा श्वेत- 
पुष्पाक्षतादिभिः पुरुषसूक्तेन पोडशोपचारः संपूञ्य घुतपायसं निवेद्य, 
आघ्यभागान्तं होमं कृत्वा प्रधान देवसोमाय दधि-मधुःक्षीर-घृताक्ताः 
शाकल्यसहिताः पलाइासमिधाष्टोत्तरशतम्‌ । ॐ इमं देचाऽसपरन 
इति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । ततो होमान्ते बळिदानादि पूर्वोक्तबद्‌ कमे 
समाप्य राजते कुंभे उशीरं, रिरीषं, कुंकुमं, शलेतचन्दन शंखं न्यस्य 
अभिषेक स्नानं च कृत्वा ॐ महादेव जातिबल्लीपुष्पगोक्षीरपांडुर । 
सोम सोम्यो भवास्माकं सर्वदा ते नमो नमः ॥ इति मन्तरेण ब्राह्मणाय 
प्रतिमा सोपस्करां बंश्पात्रस्थतंदुळकपू रमोक्तिकश्वेतवस्त्रपूर्णकुंबष- 
भाश्च निवेद्य देवविसजनं त्राह्मणभोजनादि सर्व कमे पूवेवत्‌ समा- 
- पयेत्‌ एवं कृते महासोम्यः सोमस्तुष्टिकरो भवेत्‌ । इति 'चन्द्रशान्तिः॥। 
अथ मङ्गलशःन्तिः ॥ 
स्वात्यां भोमवार संगृह्य सप्तनक्तत्रतेषु भूमावेब भोजनं विधाय 
सप्तमे प्राप्त पूर्ववत्‌ स्व कृत्वा मण्डलमध्ये कलशं संस्थाप्य तदुपरि 
ताम्रपात्र सुवर्णमयी मङ्गलप्रतिमा निवेश्य रक्तच्छन्नां कुंकुमेनोनुले- 
पिता कृत्वा रक्तपुष्पाक्षतादिभिः पुरुषसूक्तेन षोडशोपचारेः संपूज्य 
भक्त्या कंसारं निवेद्य दघिघ्रुताक्ताः शाकल्यसहिताः खादिर्यः 
समिधः अष्टोत्तरशतं अग्निमू धो दिव इति मंत्रेण मंगलाय जुहुयात्‌ । 
ततः पूर्वबद्धोमं समाप्य ॐ कुज कुप्रभवो5पि त्वं मंगळः परिगद्यसे । 
अमंगळं निहत्याञ सर्वदा यच्छ मंगळम्‌॥। इति मन्त्रेण कस्मैचित्‌ 
ऊड॒म्बिन ब्राह्मणाय संगलप्रतिमादानं, प्रवाळ, गोधूम, मसूरिका, 
रक्ततषभ, शुड, सुवण, रक्तबस्त्र ताम्रादिदानं च कुयोत्‌।। ततो 
रोप्यङुंभे खदिरं देवदारु तिलानि आमलकानि च न्यस्य अभिषेकं 
स्नानं च कुयोत्‌ । अन्यत्‌ सवं पूर्ववत्‌ । इति भौमशान्तिः ॥ 
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( २१३ ) 
अथ बुधशान्तिप्रयोगः 


विशाखासु बुधं संगृह्य सप्त नक्तत्रतानि कृत्वा सप्तमे प्रप्ते सुवणे- 
प्रतिमा कांस्यपात्रे संस्थाप्य शुक्ळवस्त्रयुगच्छन्नां कृत्वा झुक्ळगन्धा- 
क्षतपुष्पादिभिः संपूड्य शुडोदनोपहार निवेद्य दधिमधुच्ृतापक्ताः 
शाकल्यसहिता अपामागेसमिद्धिः अष्टोत्तरशतं “ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने? 
इति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । ततो होमान्ते ॐ बुध त्वं घुद्धिजननो बोध- 
वान्‌ सर्वदा नुणाम्‌। तत्त्वाववोधं कुरु मे सोमपुत्र नमो ममः ।॥ इति 
मन्त्रेण त्राह्मणाय प्रतिमां नीलवस्त्रसुवणेकांस्यमुद्रगरुत्मतहस्तिदन्त- 
पुष्पाणि च निवेद्य मण्मयकलशे नदीसंगमतोयानि च निक्षिप्य 
अभिषेकं स्नानं च कुयौत्‌। अन्यत्‌ सव आदित्यशान्तिवत्‌ इति 
बुधशान्तिः । 


अथ बृहस्पतिशांतिग्रयोग; 


अनुराधासु गुरुवारं प्रगृह्य सप्त नक्तत्रतानि कृत्वा सप्तमे प्राप्त 
पूर्वोक्तादित्यशान्तिवत्सर्व कार्यं कृत्वा मण्डलमध्ये सुवणेपात्रे सुवणे- 
मयीं बृहस्पतिप्रतिमां संस्थाप्य पीताम्बरयुराच्छन्नां पीतयज्ञोपवीतिनीं 
पाढुकोपानच्छत्रकमण्डुविभूषितं च कृत्वा पीतगन्धाक्षतपुष्पादिभिः 
पुरुषसूक्तेन सम्पूज्य खण्डखाद्योपद्दारान्निवेद्य दघिसधुप्रृताक्ताः 
शाकल्यसहिताः अश्वत्थसमिधोऽष्टोत्तरशतं जुहुयात्‌ । ततो होमान्ते 
3 धमशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ ज्ञानविज्ञांनपारग । विदुधार्तिहराचिन्त्य 
देवाचाय नमोऽस्तु ते ॥ 

इति ब्राह्मणाय गुरोःप्रतिमां पुष्परागमाणिक्यहरिद्राइार्कराश्च 
पीतधान्यपीतवख्रळवणसुबणोनि च निवेद्य सुवर्णकलशे ओदुस्वरं 
बिल्वं वटं आमलकं च निक्षिप्य तद्युक्तजलेन अभिषेकं स्नानं च 
कुयोत्‌ । अन्यत्सर्वं आदित्यशान्तिबत्‌ | इति गुरुशान्तिः । 
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( २१४ ) 
अथ शुक्रशान्तिप्रयोगः 


ज्येष्ठासु शुक्र प्रगृह्य सप्तनक्तत्रतेपु भूमावेव भोजनं कृत्वा सप्तमे 
प्राप्त बंशपात्रे रजतशुकप्रतिमां संस्थाप्य शवेतचन्दनपंकजेः तदभावे 
श्वेतपुष्पादिभिश्च पुरुषसूक्तेन सम्पूज्य घृतसंयुतं पायसं निवेद्य 
दृधिमधुप्रृताक्ताः शाकल्यसहिता उदुम्बरसमिधः अष्टोत्तरशतं 
अन्नात्परिस्नतो रसमिति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । ततो होमान्ते ॐ भार्गवो 
भगः शुक्रश्च ्रुतिस्म्रतिविशारद्‌ः। हित्वा ग्रहकृतान्‌ दोषान्‌ आयु- 
रारोग्यदोऽस्तु सः ॥ 

इति मन्त्रेण ब्राह्मणाय प्रतिमां चित्रवस्च, श्वेताश्च, धेनु, वज, 
मणि, सुवण, रजतं तण्डुलानि च निवेद्य रजतकलशे गोरोचनं, 
कस्तूरिकां, शतपुष्पां, शतावरीं च निक्षिप्य तेनाभिषेकं रनानं च 
कुयौत्‌ । अन्यत्वं पूर्ववत्‌ । इति शुक्रशान्तिः । 


अथ शनेश्ररशान्तिप्रयोगः 


दवादशाष्टमजन्मस्थे शनो । श्राबणादिमासे प्रथमशनिय्ारं प्रगृह्य 
सप्त नक्तत्रतानि कृत्वा सप्तमे पूर्वोक्तादित्यशाम्तिवत्‌ सबं कृत्वा 
लोहपात्रे छोहमयीं शानेश्चरप्रतिमा संस्थाप्य कृ षणवस्रयुगच्छन्ञां, 
. मावतिलकंबलयुतां च क्रत्वा पंचामृतेन संस्नाप्य कप्तूरी, ऋष्णागुरु 
कृष्णपुष्पाक्षतादिभिः षोडशोपचारेः सम्पूज्य कृसरान्नं माषभक्त 
पायस अविलीं पूरिकां च निवेद्य दघिमधुधृताक्ता! शाकल्यसहिताः 
शमी समिधाष्टोत्तरशतं--ॐ शन्नो देवी रिति मन्त्रेण जुहुयात्‌ । ततो 
होमान्ते बलिदानं पूर्णाहुतिहोम॑ च सम्पाद्य प्रतिमां इन्द्रनील, माष, 
तेल, तिळ, कुलित्थ, महिषी, लोह, कृषणधेनू्च दद्यात्‌ । 


छोहकुंभे तिळ, माष, प्रियंगु गंधपुष्पाणि प्रक्षिप्य तद्य॒क्तजलेना 
भिषेकं स्नानं च कुयौत्‌ । अन्यत्सर्वं पूर्ववत्‌। इति शनैश्चरशान्तिः॥ 
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(८२१५४) 
अथ राहुकेतुशान्तिप्र योग! ॥ 

शनेश्वरबारे राहुत्रतं अग्रह्म सप्त नक्तत्रतानि कृत्वा सप्तसे प्राप्त 
लोहपात्रे राहो्लोहप्रतिमां संस्थाप्य कष्णवस्रयुगच्छन्नां च कृत्वा 
पंचाम्रृतेन संस्नाप्य गन्धपुष्पाक्षतादिभिः संपूज्य पायसं निवेद्य 
दधिमधुघृताक्ताः शाकल्यसहिता दृर्वीसमिधाष्टोत्तरशतं ३४ कयान- 
श्रित्रेति मंत्रेण जुहुयात्‌ । ततो होमान्ते प्रतिमादानं कृत्वा गोमेदाय्व 
नीलवस्र, कंबळ, तेल, तिल, लोहानि राहवे बेडूय, तेल, तिल, 
कंबल, कस्तूरी, छाग, वस्त्राणि च केतवे दद्यात्‌ । 

माहिषे श् गे गुग्गुळं, हरितालं, च मनःदिलां च निक्षिप्य 
तेनाभिषेकं स्नानं च कुर्यात्‌ । अन्यत्‌ सब ब्राह्मणभोजनादि पूर्ववत्‌ 
एवमे केतुझान्तिस्तत्र समिधः कुशमच्यः । मन्त्रः-- केतुं 
कृप्त्रन्‌ इत्यादि स्नानं तु वराहचिहितपर्वताग्रमृदं छागक्षीरं खड्ग- 
पात्रे कृत्वा कुयीत्‌। अन्यत्‌ सव पूर्वोक्तशान्तिवत्‌ । इति राहुकेलु- 
शान्तिप्रयोगः ॥। 

अथ तुलादानविधिः । 


ग्रहणव्यतीपातजन्मदिनसंक्रमा दिपुण्यकालमासाद्य॒पूर्वचुरेक- 
भक्ताचरितप्राय्श्चित्तं कृत्वा ततः प्रातःङ्कतनित्यक्रियो यजमानः 
शुद्धधोते वाससी परिधाय मण्डपे पूवीभिमुख उपविश्य आचम- 
नादिकृत्यं निधाय हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा स्वस्त्ययनं पठेत्‌ , 
ततः संकल्पः ॐ अद्यत्यादि० सवोरिष्टशान्तिपूर्वकसर्वसुखावाप्तये 
श्रीमहासृत्युज्ञयदेबताप्रीत्यर्थम्‌ अमुकपर्वणि असुकद्र्येण तुलाः 
पुरुषदानमहं करिष्ये । 

अथवा--एकमन्वन्तरकालावच्िन्नप्रतिछोकपाळस्थाननिवास - 
ूर्वकारकेकिंकिणीजालिमालिविमानाधिकरणकाप्सरःपूजासद्वितशिव - 
पुरगमनपूर्वककल्पकोटिशतावच्छिन्नविष्णुपुराधिकरणक्रनिवासकामः 
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( २१६ ) 


सुवणरोप्यरत्नतुळापुरुषदानं करिष्ये, तत्रादौ निर्विध्नतासिद्धयर्थ 
श्रीगणपत्यादी न्‌ पूजयिष्ये इति संकल्प्य श्रीगणपत्यादीन्‌ पूजयेत्‌ । 
ततो दक्षिणोत्तरतुळां बदूध्वा रक्तबख्न॑ वेष्टयिस्वा तुळादण्डे चतुर्वि- 
शतिसुवणमयीं प्रतिमां दक्षिणतः आरभ्य उदूगतां वदूध्वा दण्डमध्ये 
तु विष्णुप्रतिमां माषचतुष्टयनिर्मिताम्‌ अन्नयुत्तारणपूर्वकं सम्पूज्य 
बद्ध्वा ततः कूटयोः सुवर्णमयं विष्णुसनन्तं च फलकडये भूमिं च 
सम्पूजयेत्‌ । ततः तोळनीयद्रन्याधिदेवताभ्यो नमः इति गन्धाक्षतैः 
सम्पूउय ७० स्तम्भसहिततुळाये नमः इति स्तम्भसहिततुळां गन्ध- 
पुष्पाक्षतमङ्गळसूत्रेः सम्पूज्य तुलाधिष्ठितदेवतापूजनं छुयोत्‌, चतु- 
विंशतिप्रतिमासु--उदकसंस्थां चतुविंशतिदेवतामावाहयेत्‌ तद्यथा-- 
3» ईशानाय नमः ईशानमावाहयामि स्थापयामि ॥ १ ॥ ॐ शशिने 
नमः शशिनमा० स्था० || २॥ ॐ मरुताय नमः मरुतमा० स्था० 
॥ ३ ॥ ॐ रुद्राय नमः रुद्रमा० स्था०॥ ४॥ ॐ सूयीय नमः 
सूयंमा० स्था० नमः ॥ ५॥ 3 विश्वकर्मणे नमः विश्वकमौणमा० 
स्था० ॥ ६ ॥ ॐ गुरवे नमः गुरुमा० स्था० ॥ ७ ॥ ॐ अङ्गिरोऽ- 
ग्निभ्यो नमः अङ्किरोग्नीना० ॥ ८ ॥ & प्रजापतये नमः प्रजापति- 
माहू० ॥ ९ ॥ ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वान्देबानावाहयामि० 
॥ १० ॥ ॐ धात्रे नमः धातारमा० स्था०॥ ११ || ॐ पर्जन्य- 
शम्भुभ्यां नमः पर्जेन्यशम्भू आ० स्था० ॥ १२ ॥ ॐ पितृभ्यो नमः 
पितु ना० स्था० ॥ १३ ॥ ०२ सोम्याय नमः सोम्यमा० स्था० ॥१७॥ 
७० घमाय नमः धममा० स्था० ॥ १५ ॥ ३ अमरराजाय नमः 
अमरराजमा० स्था०॥ १६ ॥ ॐ अखिभ्यां नमः अखिनौ आ० 


स्था० ॥ १७ || ७० जलेशाय नमः जलेशमा० स्था० ॥ १८ ॥ ॐ 
मित्रावरुणाभ्यां नमः मित्रावरुणावा० स्था० ॥१९॥ ०५ मरूद्रणेभ्यो 
नमः मरुद्णानावा० स्था० ॥ २० ॥ ॐ धनेशाय नमः धनेशमा० 
स्था० ॥ २१ ॥ ॐ गन्धवीय नमः गन्धर्वमा० स्था० || २२ || ॐ 
वरुणाय नमः वरुणमा० स्था० ॥ २३ ॥ ॐ विष्णवे नमः विष्णु 
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मा० स्था० ॥ २४ ॥ इत्यावाह्य सम्पूड्य ततो यजमानो वस्नाभरण- 
गन्धसालाद्यलंकृतः पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा तुलां त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य 
प्राङमुख उपविश्य प्रार्थयेत्‌ । 3३ नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्त्वं 
सत्यमाश्रिता । साक्षिभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना ॥ एकतः 
सबेसत्यानि तथानृतशतानि च । धर्माधसकृतां मध्ये स्थापिताऽसि 
जगद्धिते ॥ त्वं तुले सवभूतानां प्रमाणमिह कीतिता । मां तोलयन्ती 
संसारादुद्धरस्व नमोऽस्तु ते॥ योऽसो तत्त्वाधिपो देवः पुरुषः 
पञ्चविशकः । स एषोऽधिष्ठितो देवि त्वयि तस्मान्नमो नमः॥ 
सिद्धिरस्तु क्रियारम्भे वृद्धिरस्तु धनागमे । पुष्टिरस्तु शरीरे मे 
शान्तिरस्तु गृहे मम ॥ नमो नमस्ते गोविन्द तुलापुरुषसंज्ञक । हरे 
तारयसे यस्मात्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे | इति पठित्वा तुलोपरि 
पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌ , पुनस्तुलां त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य वामहस्ते सुवण- 
मयीं धमराजप्रतिमां दक्षिणहस्ते स्वणमयीं सूयप्रतिमाम्‌ उत्तरफलके 
आरोहेत्‌, तत आचार्यो दक्षिणफळके तोळनीयद्रयमारोपयेत्‌- 
त्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे सुदूगाश्च म खल्वाश्च 
प्रियङ्गवश्च मऽणवञ्च म श्यामाकाश्च म नीवाराश्च म मसुराश्च म 
यज्ञन कल्पन्ताम्‌ । इति सप्तधान्यम्‌ । ॐ अश्मा च म मृत्तिका च 
स गिरयश्च स पवेताञ्च म वनस्पतयश्च म हिरण्यं च म श्याम च 
मे लोहं च मं सीसं चम त्रपु च म यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । इत्यष्टः 
धातवः । लवणगुडसितावस्ादिभिर्यथाशाक्ति क्षिपेत्‌ ( वा ) अभीष्ट- 
सिद्धये केवलेकद्रच्येण तुळादानं कार्यम्‌ । 

ततो यजमानः तुलामध्यदण्डस्थितदृश्टिहे रेमु खं पश्यन्मत्रो 
पठेत्‌--3 नमस्ते सर्वभूतानां साक्षिभूते सनातनि । पितामहे देवि 
त्वं निमिता परमेष्ठिना । त्वया धृतं जगत्सवं सह स्थावरजंगमम्‌ । 
सवभूतात्मभूतस्थे नमस्ते विश्वधारिणि ॥ इत्यात्माननीरवरस्मरण- 
पूर्वक गोदोहमकालमात्रं तोळयित्याततस्तुछामवतीये तोलितद्रव्ये 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २१८ ) 


गन्धपुष्पाक्षतैः सह तुलसीपत्र निक्षिप्य व्राह्मगेभ्यो नमः सम्पूञ्य 
कुशतिळाक्षतजलान्यादाय ॐ अद्यत्यादि ममक्षेमेश्व येविजयायुरा- 
रोग्यावाप्तये इमान्यात्मसमसन्तोलितसक्तधान्यादिद्रञ्याणि स्वस्व दै व- 
तानि-अमुकामुकगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दीनानाथेभ्यश्व विभज्य 
दातुमहमुत्सजे, केवळकद्र्य़विशेषेण तुळादानकरणे तु अमुकाभीष्ट- 
आप्तय अमुकद्रञ्यमात्मसमतोलितमाचार्यायान्येभ्यो ब्राह्मगेश्यः 
(इत्याद्यः हः कायः) । ततः प्रतिष्ठा-2 अद्य कृतेतद्घृतसप्तधान्यादि 
( वा अमुकद्रव्य ) तुढापुरुषदा नकर्मणः प्रतिष्ठां हिरण्यमरिनदेवतं 
( वा तन्मूल्योपकल्पितं रजतं ) अमुकामुकगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो 
विभज्य दाठुमहमुत्एजे। इति प्रतिष्ठाप्य ततो यथोत्साहं भूयसी- 
दाक्षणादान च द्त्वा जगदीश्वरं प्रणभेत्‌-3ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय 
गोब्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
यच्चापराह्न मध्याह्न सायाह्न च तथा निशि । कायेन मनसा वाचा 
इत पापमजानता ॥ जानता वा हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव । 
चामत्रयांचारणान्म पाप यातु सहस्रधा ॥ यद्वाल्ये यञ्च कोमारे 
योचने वार्धकेऽपि वा। अन्यजन्मकृतं पापमिह जन्मक्रतञ््र यत्‌ ॥ 
तत्सव नश्यतु क्ष्रं पुण्यं भवतु चाक्षयम्‌ ॥ देवता ऋषयो नागा 
गन्धवाश्चाप्सरोगणाः । हृष्टा पुष्टा इहागत्य शान्ति कुवन्तु म सदा ॥ 
तोलितद्रव्याणि त्वरितं ब्राह्मणादिभ्यो दत्त्वा गृहाद्विसजयत्‌ , ततो 
यजमानः शरारसन्धारतवस्राणि संत्यञ्य श्रुद्धनववस्राणि बसित्या 
हवन कारयतू, ततः प्रमादादिति पठित्वा ब्राह्मणादीन्सस्भोज्य 
पश्चात्‌ सुहृयक्तो भुञ्जीत । 


अथ शास्त्रींयगोदानविधि! 


अथ यजमानः शुभासने आ्राङ्मुख उपविश्य दानविध्युक्त- 
प्रकारण आचसनादिसर्वविधि विधाय स्वस्त्ययनञ्च पठित्वा सङ्कल्पं 
कु०-आं अद्यत्यादि ममात्मना सह एकविंशतिपुरुषोत्तारणपूर्वकं 
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श्रीपरमेश्वरप्रीतिकामो गोदानं करिष्ये । तदङ्ग' ब्राह्मणवरणं तत्पूजनं 
गोपूजनञ्च करिष्ये । तत्रादो निर्विध्नतासिद्धचथ श्रीगणपत्यादीन्‌ 
पूजयिष्ये इति सङ्कल्प्य, यथालब्धोपचारेँः श्रीगणपत्यादीन्पूजयित्वा 
सपर्नीकत्रामणवरणं पूजनञ्च कुर्यात्ततो सुशीलादिलक्षणापेता- 
मव्यङ्घाङ्गी गां परोक्षयेत्‌-3ॐ इरावतो धेनुमती हि भूतछसूयवासिनी 
मनवेदसश्या । व्यस्कभ्रारोदसी विष्णवे तेदधाथं प्रथिवीमभितो 
मयूखेः । इति सम्प्रोक्ष्य आवाहनम्‌--9 आवाहयाम्यहं देवाँ गां 
त्वां त्रैलोक्यमातरम्‌ । यस्याः स्मरणमात्रेण सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 


तद्यथा--श््वङ्गमूलयोः ब्रह्मविष्णुभ्यां नमः ब्रह्मविष्णू आवाह- 
यामि ॥| १ ॥ श्श्रङ्गाम्रे सवतीर्थ भ्यो नमः सवतीथोनावाहयामि ॥२॥ 
शिरोमध्ये महादेवाय नमः महादेबमावा० || ३ ॥ छाछाटाग्र गाय्य 
नमः गोरीमावा० ॥ ४ ॥ नासावंशे षण्सुखाय नमः पण्मुख- 
सावा० ॥ ५॥ करणयोः अश्विभ्यां नमः अश्विनों आबा० | ६॥ 
नेत्रयोः शशिभास्कराभ्यां नमः शशिभास्करां आवा० ॥ ७ || दृन्तेषु 
सवेवायवे नमः वायुमावा० || ८ ॥ जिह्वायां वरुणाय नमः वरुण- 
मावा०॥ ९॥ हुँकारे सरस्वत्ये नमः सरस्वतीमावा” || १० ॥ 
गण्डयोः मासपक्षाभ्नाँ नमः मासपक्षां आवा०॥ ११ ॥ आष्ठया; 
सन्ध्याद्वयाय नमः सन्ध्याद्वयम्‌ आवा० ॥ १२ ॥ ग्रीवायाम्‌ इन्द्राय 
नमः इन्द्रमावा० ॥१३।। उरसि साध्येभ्यो नमः साध्यानावा० ॥१४॥ 
जंघयोः धमीय नमः धसंमावा० ॥ १५ || खुरमध्ये गन्धवभ्यो नमः 
गन्धवेमावा० ॥ १६ ॥ खुराग्रंषु पन्नगेभ्यो नमः पन्नगमावा० ।॥१७।| 
खुरमध्ये अप्सरोगणेभ्यो नमः अप्सरोगणानावा० ॥ १८ || ४8 
एकादशरुद्रेभ्यो नमः एकादशरुद्रानावा? ॥ १९॥ सवसान्वजु 
बसुभ्यो नमः वसूनावा० ॥ २० ॥ श्रोणीतटे पिठभ्यो नमः पितृ- 
नावा० ॥ २१ ॥ पुच्छे सोमाय नमः सोममावा० || २२ ॥ अधो 
गात्रेषु द्वादशादित्येभ्यो नमः द्वादशादित्यानावा० ॥ २२ ॥ कडायु 
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सूर्खेरशिमभ्यो नमः सूर्यरश्मीनावा० ॥ २४ ॥ गोमूत्रे गङ्गाये नमः 
गङ्गामावा० ॥ २५ ॥ गोमये यमुनाय नमः यमुनामावा० ॥ २६ ॥ 
क्षीरे सरस्वत्ये नमः सरस्वतीमावा० ॥ २७ ॥ दृध्नि नर्मदाये नमः 
नमेदामावा० ॥ २८ ॥ घृते वहये नमः वह्विमावा० ॥ २९ ॥ रोमसु 
त्रयस्त्रित्कोटिदेवेभ्यो नमः त्रयखिशत्कोटिदेवानावा० ॥ ३० ॥ 
उद्रे प्रथिव्य नमः प्रथिबीमावा० ॥३१॥ स्तनेषु चतुर्भ्यः सागरेभ्यो 
नमः चतुरः सागरानावा० || ३२ ॥ सबंशरीरे कामधेनवे नमः 
कामघेनुमावा० ॥ ३३ ॥ इत्यावाह्य पूजयेत्‌ । 


पाद्यम्‌-सोरभेयि सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनि । प्रतिगृह्ण मया 
दत्तं पाद्यं त्रेलोक्यवन्दिते ॥ अध्यंम्‌- देहस्थाया च रुद्राण्याः 
शाङ्करस्य सदा प्रिये । धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ 
आचमनीयम्‌--या लक्ष्मीः सर्वभूतेषु या च देवेष्वबरिथता। 
धेनुरूपण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ स्नानम--सर्वदेवमये 
मातः सवदेवनमस्कृते । तोयमेतत्सुखस्पश स्नानाथ गृह घेनुके ॥ 
इति स्नानाथसभ्युक्ष्य । वस््रपू--आच्छादनं गवे दद्यात्सम्यक शुद्ध 
सुशोभनम्‌। सुरभिवेखदानेन प्रीयतां परमेश्वरि ॥ रक्तचन्द्नमू-- 
सबदेवम्नियं देवि चन्दनं चन्द्रसन्निभम्‌। कस्तूरीकुडुमाल्यच्च प्रीत्यर्थं 
प्रतिणुद्यताम्‌ ।। अक्षतान्‌ तिळजान्‌ देवि झुअ्रचन्दनमिश्रितान्‌ | 
ग्रहण परमप्रीत्या गोस्त्वं त्रिदिवपूजिते ॥ श्वङ्गभूषार्थ स्वर्णश्टङ्गम्‌ । 
'चरणभूषणाथं घण्टाम्‌। दोहदनार्थं कांस्यपात्रम्‌ । सबौछंकाराथ 
यथाशाक्तद्र्व्यम्‌ । पुष्पमाला-पुष्पमालां तथा जातिपाटलाचम्पकानि 
च। पुष्पाणि गृह धेनो त्वं सबेविध्नप्रणाशिनि ॥ इति मालां 
बध्नायातू । धूपरम्‌-देवद्रमरसोद्भूतं गोघृतेन समन्वितम्‌ । 
प्रयच्छामि महाभागे धूपो5यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ दीपम्‌-आनन्दद्‌ः 
सुराणाञ्च लोकानां स्वेदा प्रियः । गोस्त्वं पाहि जगन्मातः दीपोऽयं 
अतिगृह्यताम्‌॥ नेवेद्म--सुरभिवैष्णबी माता नित्यं बिष्णुपदे 
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स्थिता । ग्रासं गृह्णातु सा धेनुयो5स्तु त्र छोक्यवासिनी ॥ इत्याहारं 
निवेद्य पुष्पाञ्जलिं दद्यात गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते गोभ्यो देवाः 
समुत्यिताः । गोभ्यो वेदाः समुत्कीर्णाः षडङ्गपादसक्रमाः । ॐ 
अनेन पूजनेन गोदेवता प्रीयताम्‌। ततो गोपुच्छतर्पणम-सव्यं 
भूत्वा पूवेमुखो यवाम्बुकुशान्बितं गोपुच्छं दक्षकरे निधाय पुच्छ- 
स्याधःप्रदेशे जळभाजनं स्थापयित्वा तर्पयेतू-- 


३% ब्रह्मा तृप्यतु, ॐ विष्णुस्तृप्यतु, ॐ रुद्रस्वृप्यठु, ७० सनव- 
स्तुप्यन्तु, ॐ ऋषयस्तृप्यन्तु, ॐ रूद्रातिपुत्रास्तृप्यन्तु, > साध्या- 
स्तृप्यन्तु, ० सरुद्गणास्तृप्यन्तु, ॐ ग्रहास्तृप्यन्तु, ३ॐ नक्षत्राणि 
तृप्यन्तु, ७० योगास्तृप्यन्तु, ७० राशयस्तृप्यन्तु, 3 वसुधा तृप्यतु, 
ॐ अश्विनौ ठृप्येताम्‌ , ॐ यक्षास्तृप्यन्तु, ॐ रक्षांसि तृप्यन्तु, ॐ 
मातरस्तृप्यन्तु, ॐ रुद्राणि दृप्यन्तु, ॐ पिशाचास्तृप्यन्तु, ॐ सुपणो- 
स्तृप्यन्तु, ७० पशावस्तृप्यन्तु, ॐ दानवास्तृप्यन्तु, ॐ योगिन- 
स्तृप्यन्तु, ३० विद्याधरास्तृप्यन्तु, ३+ ओषधयस्ठृप्यन्तु, ॐ दिग्गजा- 
स्तृप्यन्तु, ॐ यक्षास्तृप्यन्तु, 3 देवपत्न्यम्तृप्यन्तु, ** लोकपाला- 
स्तृप्यन्तु, > नारदस्तृप्यतु, ॐ जन्तवस्तुप्यन्लु, ॐ स्थावरार्ठृप्यन्लु, 
3 जङ्गमास्तृप्यन्तु, ( कण्ठी कृत्वा ) ७० सनकत्तृप्यतु, ॐ सनन्द्‌- 
नस्तृप्यतु, ३ कपिलस्तृप्यतु, ७० आसुरिस्तृप्यतु, ३५ वोढुस्तृप्यतु, 
३% पञ््वशिखस्तृप्यतु, ( अपसव्यम्‌) ॐ कव्यवाड तृप्यतु, ॐ नळ- 
स्तृप्यतु, ७% सोमस्तृप्यतु, ३० यमस्तृप्यतु, ॐ अयमा तुप्यलु, 24 
अग्निष्वातास्तृप्यन्तु,  वर्हिषदस्तृप्यन्तु, ॐ सोमपाः पितरः 
तृप्यन्तु, 3% यमस्तृप्यतु, 3% धमराजस्तृष्यतु, 3» मृत्युस्तृप्यतु, 
३ॐ अन्तकस्तृप्यनु, ० वेवस्वतस्तृप्यतु, ® कालस्तृप्यतु, ॐ सवे- 
भूतक्षयकरस्तृप्यतु > ओदुम्बरस्तृप्यतु, ७ दध्नस्तृप्यतु, ॐ नीळ- 
स्तृप्यतु, ॐ परसेष्ठिनस्तृप्यन्तु, ३० बको दरस्वृण्यतु, ॐ चित्रस्तप्यतु, 
३५ चित्रगुप्तस्तृप्यतु । 
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_ ॐ साट्पक्षाञ्च ये कोचद्य केवचित्पितृपक्षकाः । गुरुश्वशुरवन्धूनां 
य कुलपु समुद्धवाः ॥ य मे कुले छप्तपिण्डा पुत्रदारविवजिताः । क्रिया- 
लोपगता ये 'च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा ॥ विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञातः- 
ज्ञातकुले मम । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतर्पणेः ॥ वृक्षयो- 
निगता ये च पर्वतत्वं गताश्च ये पशुयोनिगता ये च ये च कोट- 
पतङ्गकाः ॥ ते सर्व तृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतपंणेः ॥ नरके रौरवे 
ये च मह्दारोरवसंस्थिताः । असिपत्रवने घोरे कुम्भीपाकत्थिताञ्च 
ये ॥। ते सर्वे० स्वार्थवद्धा सृता ये 'च शाष्त्रघातमृचाश्च ये । ब्रह्माहस्त- 
सृता ये च नाराहस्तमृताश्च ये ॥ ते सर्वे० ॥ पाशमध्ये मृता ये च 
स्वल्पमृत्युवशंगता; । सर्व च मानवा नागाः पशवः पक्षिणस्तथा ॥ ते 
सर्वे० ॥ आन्रहमसतम्वपर्ययन्तं देवर्षिपिद्मानबा । तृष्यन्तु सर्वदा सर्वे 
गोपुच्छोदकतपंणेः ॥ 
ततो रडब्वादिनिसु क्तां सबत्सां गां प्राङ्सुखीमवस्थाष्य दाता 
पुच्छ देशे प्राङसुखस्तिष्ठत्‌ , पात्रभूतो बिप्रस्तत्रेव दक्षिणत उदङ सु- 
खस्तिषठंत्‌ , दाता ससुवणकुलशाक्षतजछ नीत्वा सङ्कल्प कुयीत-- 
अथ गादाने ब्रृहरसङ्कर्पः--3ॐ इह एथिव्यां जम्बूद्वीपे 
भारतवर्ष झुमारिकाखण्डे आयोवर्तेकदेशे अमुवश्षेत्रे श्रीभागीरथ्याः 
असुकद्ग्विभागे इत्यादिदेश समनुकीत्ये » ब्रह्मणोऽह्न द्वितीये 
पराद्धे श्रीशवेतवाराहकल्पे चेवस्वतमन्वन्तरे अष्टादिंशतितमस्य कलि- 
युगस्य प्रथमचरणे बोद्धावतारेऽमुकनाम्नि संबत्सरेऽयने ऋतौ मासे 
पक्षे तिथो वारे नक्षत्रे योगे करण5मुकराशिस्थिते चन्द्रेञ्मुकराशि- 
स्थिते सवितरि अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु म्रहेषु यथा-यथा 
स्थानस्थितेषु सत्सु एवंगुणविशिष्टे देशे काले च अमुकगोत्रो5मु- 
कोऽहं मम शुतस्मातपुराणांतह्दासीक्तफलावाप्तये ज्ञाता55ज्ञ। त नक- 
जन्माजितमनोवाक्कायकमजन्यपापापजुत्तय निखिलदु;खदोभोग्यदु;- 
'स्वप्नढुनिमित्तदुष्टमहबाधाशान्तपूर्वक धनधान्यायुरारोग्यद्विपद- 
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प्वतुष्पद्सन्ततिचतुर्वगीदिनिखिळवाव्छितसिद्धये गोरोमसंख्यक- 
दिव्यवत्सरावच्छिन्नस्वगैछोकस्थितिकामञ्च पितणां निरतिशया नन्द- 
त्रह्मलोकावाप्तये च श्रीपरमेश्वरप्रीतये इमां सुपूजितां सालङ्कारां 
सवस्सां गां रूद्रदेबताममुकगोत्रा याउमुकशम्मंणे त्राह्मणाय तुभ्यमहं 
सम्प्रददे । ब्राह्मणहस्त्रोपरि कुशाक्षतजळं दत्वा-द्योस्त्वा ददातु 
प्रथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु, इत्यनेन विधिना गृह्णीयात्‌, ब्राह्मणः 
कोदात्‌० इति पठेत्‌ , ततः प्रतिष्ठा-अद्य कृतेदद्‌गोदानकमणः साङ्ग 
तासिद्धये इदं सतुळसीदलं हिरण्यम्‌ अग्निदेवतम्‌ अझुकगोत्राय० । 
यजमानः प्रार्थना छुयीत्‌--3* यज्ञसाधनभूता या विश्वपापोघना- 
शिनी । विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥ 

ततो वान्धवेः सह यजमानो विप्र-सवत्सगोप्रदक्षिणा'चतुष्ट॒यं 
कुयोत्‌ ३४ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च। तानि 
नाशय धेनो त्वं प्रदक्षिणपदे पदे ।। इति चतुःसंख्यकपरिक्रमणं 
विधाय करो बद्धबा प्रणमेत्‌--ॐ गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे 
सन्तु प्रष्ठतः । गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये बसाम्यहम्‌॥ नमो 
गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च 
पवित्राश्यो नमो नमः॥ गावः स्वगस्य सोपानं गावो धन्याः 
सवाहनाः । सर्वे देवास्तनौ यस्याः सा घेनुर्वरदा5स्तु मे ततो गोकर्णे 
जपेत्‌-ॐह्वीं नमो भगवस्ये ब्रह्ममात्रे विष्णुभगिन्ये रूद्रदेबताये सर्व- 
पापप्रमोचिन्ये । ततो ब्राह्मणो गोपुच्छान्वितजलेन यजमानशिरसि 
निषिच्य तिळकाशीवीदादीनि दद्यात, गाञ्च विसज्य किञ्चिद्नु 
ब्रजेत्‌ । श्रीसूयीयाष्यंदानं प्रमादादिति पठित्वा ॐ विष्णवे नमः 
इति पठेत्‌ । गोपुच्छोद्‌कम्‌ अश्वत्थमूले सरसि वा क्षिपेत्‌ । 

इति शास्जीयगोदानविधिः । 
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( २२४ ) 
दत्तकपुत्रग्रहणविधा नम्‌ 


शास्त्रिय नियमानुसार विधिपूर्वक ( गोद ) दत्तक लिया हुआ 
पुत्र ही श्राद्धतपेण तथा पुंन्नाभ के नरक से पार उतारने के लिये 
उत्तराधिकारी हो सकता है । 
शुभ मुहूर्त में यजमान स्वच्छ वस्न धारण कर शुभ आसन पर 
स्थित होकर आचमन प्राणायाम तथा स्वस्तिवाचन गणेश स्मरण 
के पश्चात्‌ देशकाल स्मरण करके--अमुकगोत्रो 5मुकशर्मा5 (वर्मा- 
गुप्ता ) है मम अप्रजात्वप्रयुक्त पेटक ऋणापकरणपुन्नास नरकत्राण 
द्वारा वंशाभिवृद्धयथ श्रीजगदीश्वर प्रीत्यथ पुत्र प्रतिग्रहं करिष्ये । 
तदंगत्वेन गणपत्यादिदेवानां पूजन करिष्ये । गणेश, कलश, नवग्रह 
पोडशमाठका पूजनकर रक्षाबन्धन करके पुत्र लेने वाला पुत्र देने 
बाले के समीप स्वयं जाकर “पुत्र देहि?! एसा कहे पुत्र देने वाळा 
“ददामि? ऐसा कहे । इसके बाद पुत्र दाता--संकल्प करे-- 
अद्यत्याद्‌-असुकगोत्र5मुकनामाहं-अमुकगोत्रस्य-अमुकनाम्नः तव 
बंश वृद्धये श्रृतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्रापत्यर्थ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ 
पुत्रदानं करिष्ये । तदंगत्वेन गणेश।दिदेवानां पूजन करिष्ये । पूजन 
करके-पुनः संकल्प करे अमुकगोत्रो5मुकनामाहं इमं पुत्रं अमुक- 
गोत्राय पतृकत्ररणाय करणाथ बंशबृद्धयर्थ ममात्मनश्च मुक्तये 
श्रीपरमेश्वरम्रीत्यथ तुभ्यं संप्रददे न मम--इसके बाद 
मंगळ भगवान्‌ विष्णुः मंगळं गरुडध्वजः | 
मंगळ पुण्डरीकाक्षः मंगलायतनं हारिः ॥ 
इस मंत्र से दोनों हाथों द्वार। “्रतिगृह्वामि” इस वाक्य को 
बोलकर गोद छेने वाले बालक को अपनी गोद में बैठाये । घुनः-- 
कुलस्योद्धारणाथीय देवाग्नि द्विजसन्निधौ । 
वंशचिस्तारणाथीय प्रतिगृद्वासी मं सुतम्‌ ॥ 
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( २२५ ) 


अंगादगात्संभवसि दृदयादधिजायते । 
आत्मा वे पुत्रनामासि त्वं जीव शरदःदातम्‌ ॥ 
इस [त्र ~ hd ~ ~ ळर 
.. . इस मत्र से वाळक का मस्तक सू घकर अपनी पत्नी की गोद 
में देदें । 

_ पुनः अग्निस्थापन हवन के पश्चात्‌-मंत्र पढ़कर दो आहूति दें। 
5 यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानोऽमत्य॒ मर्त्यो जोहवीमि । 
जातवेदो यशोऽस्माकं सुवेहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्यां स्वाहा । 

बड यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृणवः स्योनम्‌ । 
अश्विन स पुत्रिणं वीरवन्तं रयिनां ते स्वाहा । इन दो मंत्रो से आहूति 
पूप र. ७५ tc ~ 
देकर पूणोहूति करे आचाय-दक्षिणा ब्राह्मण-भोजन कराकर परिवार 
के साथ भोजन करे । 


अथ यज्ञोपवीतधारणादौ प्राणप्रतिष्ठा 


स्नानोत्तरमाचम्य प्राणानायम्य--3ॐ अद्ेत्यादि मम श्रौतस्मा-. 
तक्ोचुष्ठानसिद्धिदवारा श्रीपरमेश्वरग्रीत्यर्थ नूतनयज्ञोपबीतधारणमहं 
करिष्ये। तदङ्गत्वेनादो यज्ञोपवीताभिमन्त्रणं करि्ये। इति 
सङ्कल्प्य आपोहिष्ठा भयो भुवः० इत्यादिमन्त्रेयज्ञोपवीतं 
प्रक्षाल्य, करसम्पुटे द्शगायत्रीमन्त्रेरभिमन्ञ्र्य पुष्पाक्ष॒तान्यादाय 
तन्तुषु देवतानामावाहूनं कुयोत्तद्यथा--प्रथमतन्तो ० काराय नमः 
3७ कारमावाहूयामि। द्वितीयतन्तो ॐ अग्नये नमः अग्निमावा- 
हयामि । तृतीयतन्तो--3% सर्पदेवताभ्यो नमः सर्पानावाहयामि । 
'चतुर्थतन्तो ॐ सोमाय नमः सोममावाहयामि । पञ्चमतन्तौ ७० 
पितृभ्यो नमः पितुनावाहयामि । षष्ठतन्तो ॐ प्रजापतये नमः 
प्रजापतिमावाहयामि । सप्तमतन्तो ॐ अनिलेभ्यो नमः अनिळमा- 
वाहयामि । अष्टमतन्तो ॐ यमाय नमः यममावाहयामि । नवम- 
तन्तौ ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ विश्वान्देवानावाहयामि । 
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( २२६ ) 


अथ ग्रन्थिदेवतानामावाहनम्‌ 


अन्थिमध्ये ॐ ब्रह्मणे नमः त्रह्माणमावाहयामि । ॐ विष्णवे 
नमः विष्णुमावाहयामि । ॐ रुद्राय नमः रुद्रमावाहयामि॥ ७० 
प्रणवाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः प्रणवाद्यावाहितदेवताः यथास्थानमहं 
प्रतिष्ठापयामि । इत्यक्षतान्‌ क्षिप्त्वा गन्धादिभिः यथाळव्धोपचारेः 
मानसोपचारेबी सम्पूजयेत्‌ । ततो ध्यानम्‌--ॐ प्रजापतेयेत्सहजं 
पवित्रे कापोससूत्रोद्भवन्रह्मसूत्रम्‌। ब्रह्मत्वसिद्धयो च यशःप्रकाशं 
जपस्य सिद्धि कुरु ब्रह्मसूत्रम्‌ । ततः ॐ आकृष्णेन रजसेति मन्त्रेण 
श्रीसूयेनारायणं दशयेत्‌ । 


अथ यज्ञोपतीतधारणम्‌ 


ॐ यज्ञोपचीतमितिमन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः, लिङ्गोक्ता देवता, 
त्रिष्टुप्छन्दः, यज्ञोपबीतधारणे विनियोगः । ॐ यज्ञोपवीतं परमं 
पवित्र प्रजञापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यममयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ।। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवांते- 
नोपनह्यामि ॥ अनेन सन्त्रेण प्रथमं दक्षिणवाहुसुद्‌धृत्य पश्चात्कण्ठे 
यज्ञोपवीतानां प्रथक प्रथक्‌ धारणं कुयोत्‌ । प्रतियज्ञोपवीतधारणान्ते 
आचमनं कुयोत्‌ । अथ जीणसूत्रत्यागमन्त्र--३ एत्तावहिनपर्यन्तं 
ह्मत्वं धारितं मया । जीणेत्वा्च परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण जीणेयज्ञोपवीतं शिरोमार्गेण निःसार्य सलिले क्षिपेत्‌ । 
पश्चाद्यथाशक्ति गायन्रीजपं कृत्वा-ॐ अनेन नवयज्ञोपचीतधारणार्थ 
कृतेन यथाशक्तिगायत्री जपाख्येन कमणा श्रीसूर्यनारायणः प्रीयतां न 
सम । ॐॐ यस्य स्मृत्या 'च नामोक्त्या० इति करौ वद्वा प्रार्थयेत्‌ । 


६३७१६३४ 
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॥ ३ 


॥ श्री; ॥ 
७ श् ४" 
अथ बगलतब्रतावाध: 

तत्र आदौ मंगळमंत्रविधानम्‌॥ (मंत्रो यथा ) ॐ हां हं सः 
खं खः इति षडक्षरो मन्त्रः । अस्थ श्रीमंगलषङक्षरमन्त्रस्य विरू- 
पाक्ष ऋषिः, गायत्री छन्दः, धरात्मजो देवता, हां बीजम्‌, हं 
शक्तिः चिरजीविशुणवरपुत्रप्राप्तये जपे विनियोगः । ॐ विरूपाक्ष 
ऋषये नमः शिरसि ॥ गायत्रीछन्दसे नमो सुखे ।। श्रीधरात्मज- 
देबताये नमो हृदि ॥ हां बीजाय नमो गुह्ये ॥ हं शक्तये नमः 
पादयोः ॥ विनियोगाय नमः सवागो ॥ इति ऋष्यादिन्यासः || ॐ 
अंगुष्ठाभ्यां नमः । हां तजेनीभ्यां नमः॥ हं मध्यमाभ्यां नमः ॥ सः 
अनामिकयोमंध्ये । ॐ भूमिनन्दनाय नमः मस्तके । ॐ अंगारकाय 
नमः शिखायाम्‌। ॐ यमाय नमः सवोङ्गो । ॐ सर्वरोगापहारकाय 
नमः वाहुद्दये । ॐ वृष्टिकत्रे नमः मूद्धोदिपादपर्यन्तम्‌ । ॐ वृष्टिहत्र 
नमः पादादिसूद्धोन्तम्‌। ॐ सर्वकामफळप्रदाय नमः दिश्चुः । ॐ 
आराय नमः नाभो । ॐ वक्राय नमः वक्षसि । ॐ भूमिजाय नमः 
मूद्धेनि । एबं न्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ “रक्तमाल्यांवरधरः शक्ति- 
शूल्गदाधरः। चतुभु जो मेषगमो वरदः स्याद्धरासुतः ॥ १ ॥ ततः 
ॐ संगछाय नमः इति मन्त्रेण मंगळं पूर्वोक्तविधिना आवाहन- 
स्थापनाऽऽसनपाद्याऽष्योऽऽचमनीयस्नानवस्जगंधपुष्पेः पूजयित्वा 
४७ हां हृदयाय नमः। ॐ ह्वीं शिरसे स्वाहा । ॐ ह शिखाये 
बषट्‌.। ॐ हृ' ह ह कवचाय हुं। ॐ हंसः नेत्रत्रयाय बोषट । 
3 खंखः अञ्जाय फट” इति षडंगानि संपूडय अभीष्टसिद्धिमिति 
मन्त्रेण प्रथमावरणं निवेद्य ( एकर्विशतिकोष्ठेषु ) “ॐ मंगलाय नमः 
पादौ पूजयामि ॥ १ ॥ ॐ भूमिपुत्राय नमः जानुनी पू० २॥ ॐ 
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( २२८ ) 


ऋणहर्त्े नमः ऊरू० ३॥ ॐ धनप्रदाय नमः कर्टी० ४॥  स्थिरा- 
सनाय नमः गुह्य ० ५)| ॐ महाकायाय नमः उरः पू० ६। ॐ सर्व- 
कम्मौचरोधकाय नमः वामवाहुं० ७॥ ॐ लोहिताय नमः दक्षिण 
बाहुं० ८॥ ॐ लोहिताक्षाय नमः कंठं पू? ९॥ ॐ सामगानां कृपा- 
कराय नमः सुखं० १०।। ॐ धरास्मजाय नमः नासका० ११॥ 3% 
कुजाय नमः नेत्रद्वयं० १२॥ ७० भोमाय नमः छलाटं० १२॥ ॐ 
भूतिदाय नमः श्रुवोमंध्ये० १४॥ ॐ भूमिनंदनाय नमः मस्तक० 
९५।। ॐ अंगारकाय नमः शिखां० १६।। ॐ यमाय नमः सवोगं० 
१७॥ ॐ सर्वरोगापहारकाय नमः बाहुद्दयं १८॥ ॐ वृष्टिकत्रे नमः 
मूद्धोदिपादपर्येन्त० १९॥ & वृष्टिहर््रे नमः 'चरणादिमस्तकांतं० २०॥ 
3» सर्वकामफलप्रदाय नमः दिशः पू० २१॥? इति नामभिः 
संपूञ्य । अभीष्टसिद्धिमिति मन्त्रेण द्वितीयावरणं निवेद्य (त्रिकोणेषु) 
ॐ बक्राय नमः। २ आराय नमः । ॐ भूमिजाय नमः ( एतान्‌ 
संपूउ्य ) “अभीष्टसिद्धिं मे देहि. शरणागतवत्सल ।। भक्त्या समपेये 
तुभ्यं ठृतीयावरणावर्चेनम्‌ इति निवेद्य तद्बहिः ॐ त्राह्मये 
नमः॥ ॐ माहेश्वर्य नमः ॥ ॐ कोमायै नमः || ॐ वेष्णब्यै 
नमः ॥ ॐ वाराह्म नमः ॥ ॐ इन्द्राण्य नमः ॥ 55 चामुण्डाये 
नमः ॥ ॐ महालक्ष्म्य नमः ( एताः संपूज्य ) “अभीष्टसिद्धि मे 
देहि शरणागतवत्सल ॥ भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुथीबरणार्चनम्‌?? 
इति निवेद्य तद्वाह्ये ॥ ॐ इन्द्राय नमः ॥ १॥ 39 अग्नये 
नमः ॥ २॥ ॐ यमाय नम; ॥ ३ ॥ ॐ निऋतये नमः ॥ ४॥ 
5» वरूणाय नमः ॥ ५।। ॐ वायवे नमः ॥ ६॥ ॐ सोमाय 
नमः ॥ ७॥ ॐ ईशानाय नमः॥ ८॥ ॐ ब्रह्मणे नमः 
॥ ९॥ ॐ अनंताय नमः ॥ १० ॥ ( इत्येतान्‌ संपूञ्य ) “अभीष्ट- 
सिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल । भक्त्या समर्पये तुभ्यं पंचमा- 
बरणाचनम्‌?? इति निवेद्य तद्बाह्ये ॥ ॐ वज्राय नमः || ॐ शक्तये 


नमः ॥ 5४ दण्डाय नमः ॥ ३% पाशाय नमः ॥ ४» अंकुशाय नमः । 
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३५ गदाय नमः ॥ ॐ त्रिशूलाय नमः । ॐ पद्माय नमः। ॐ 
चक्राय नमः। “अभीष्टसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल । भक्त्या 
समये तुभ्यं सुषष्ठावरणाचेनम्‌” इति निवेद्य। मंगलाय सांगाय 
सपरिवाराय धूपं दीपं समर्प्यं गोधूमान्नं ( चूमा ) निवेद्य जळपूणं- 
ताम्रपात्रे रक्तचन्दनरक्तपुष्पाक्षतफलानि निःक्षिप्य जानुभ्यामवनीं 
गत्वा “ॐ भूमिपुत्र महातेजः स्वेदोद्भव पिनाकिनः ॥ श्रयोऽथी 
त्वां प्रपन्नाऽहं गृहाणाध्य नमोऽस्तु ते ॥१॥ रक्तप्रवाळसंकाशा जपा- 
कुसुमसन्निम ॥ महीसुत महावाहो ग्रह्मणाध्य नमोस्तु ते ॥ २ ॥? 
इत्यघ्य निवेद्य ॥ पूर्वोक्त रेकविंशतिनामभिः प्रणम्य एकविंशति 
प्रदक्षिणाः कृत्वा प्रणमेत्‌ । ततः खदिरांगारकेण स्वपुरतः ऋणरेखा- 
त्रयं समं कृत्वा वामपादेन प्रमाजयेत्‌। तत्र मंत्रो-“दुःखदोभीग्य- 
नाशाय पुत्रसन्तानहेतवे । क्रतं रेखात्रयं वामपादेन तत्प्रमाज्म्येहम्‌ 
॥ १॥ ऋणदुःखबिनाशाय मनोऽभोष्टार्थसिद्धये ॥ मार्जेयाम्यसिता 
रेखास्तित्रो जन्मत्रयोद्भबाः।। २ ||” ततः पुष्पांजलिं गृहीत्वा 
प्रार्थयेत्‌ ॥ धरणीगरेसं भूतं विद्यत्तजःसमभ्रभम्‌॥ कुमारं शक्तिहस्तं 
'च मंगळं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १॥ ऋणहर्त्रे नमस्तुभ्यं दुःखदारि 
नाशिने ॥ नमामि द्योतमामाय सर्वकल्याणकारिणे ॥२॥ देवदानव- 
गंधवेयक्षराक्षसपन्नगाः ॥ सुखं यान्ति यतस्तस्मे नमो धरणिसूनवे 
॥ ३ ॥ यो वक्रगतिमापन्नो नृणां विघ्नं प्रयच्छति । पूजितः सुख- 
सौभाग्यं तस्मै क्ष्मासूनवे नमः ।। ४॥ प्रसादं कुरु मे नाथ मंगलप्रद 
मंगल ॥ मेषवाहन रूद्रात्मन्‌ पुत्रान्देहि धनं यशः ॥ ५ ॥” इत्यादि 
प्राथ्ये पुष्पांजलिं दद्यात्‌। ततः पूजायां निवेदितान्नेन एकभक्तव्रतं 
कुयोत्‌ । एवं संवत्सरावधित्रतं कृत्वा अन्ते उद्यापनं कृत्वा पंचाशद्‌- 
ब्राहणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ एबं त्रतपरा नारी प्राप्नुयात्सुभगान्‌ सुतान्‌। 
घनाप्त्यं ऋणनाशाय व्रत कुयोत्‌ पुमानपि ॥ १॥ 
इति मंत्रमहोदधो पचदशे तरंगे मंगलब्रतविधिः । 
२६३5 *६३* 
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( २३० ) 
सत्येशपूजन-नामकरण 


[ तत्रादौ शवेतबख्रोपरि तंडुलेरष्टदर्ल कृत्वा तस्मिन्‌ ईशानादि- 
कमेण अष्टशक्तीनां स्थापनम॥ अष्टदलमध्ये कर्णिकायां ताम्रमय- 
कलां विश्वाधारासि० इत्यादिना यथाविधि संस्थाप्य ॥। तदुपरि 
सुवणोदिनिमितां कृताग्न्युत्तारणप्राणप्रतिष्ठां सत्येशामूर्ति वा शालि” 
ग्रामं संस्थाप्य ] जलमादाय ॥ अद्येत्याद्‌० तिथौ मम सर्वपातक- 
निवृत्त्यथ रुक्मिण्यादिसहितसत्येशस्थानप्रतिष्ठापूजनमहं करिष्ये ॥ 
अक्षतान्‌ गृहीत्वा ॥ ( ऐशान्ये) आवाहयामि देवेशीं रुक्मिणीं 
कृष्णवल्लभाम्‌ ॥ गदापद्यसमायुक्ता तां समावाहयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
रुक्मिण्य० रुक्मिणीमावा० ॥ १॥ ( पूर्व ) सत्यभामां महाभागां 
सर्वसिद्धिप्रदायिनीम्‌ ॥ नकोसुरवधोपेतां सत्यभामां हृयाम्यहम्‌ ।२। 
सत्यभामाये० सत्यभामामाबा० ॥ २॥ ( आग्नेय्याम्‌ ) जांबूवतीं 
महाभागां शुभांगी जननीं शुभाम्‌॥ कृष्णेन संस्थितां देवीं शश्व 
द्भकस्या सदाम्बिकाम्‌ ॥ ३॥ जांबूच्रत्येश जांबूवतीमावा० ॥ ३॥ 
(दक्षिणे) सत्यासत्ये समायुक्त ्रेडोक्यजननीं पुरा ॥ धमोर्थकामदां 
चव सत्यामाबाह्याम्यहम्‌ ॥ ४॥ सत्याय० सत्यामावा० ॥ ४॥ 
( नतऋत्याम्‌ ) सत्यां कृष्णेन संयुक्तां देवासुरबिराजिताम्‌ ॥ पुत्रदां 
धनदां चं कालिंदी शुभदां सदा ॥ ५॥ कालिन्द्यै० कालिन्दी- 
सावा० ॥ ५॥ ( पश्चिमे ) भद्रासनेन संयुक्ता सबोभरणभूपिताम्‌ ॥ 
मानवानां च देवानां महाभयविनाशिनीम्‌ ॥ ६ ॥ भित्रविन्दाये० 
सित्रविन्दामावा० ॥ ६ ॥ ( वायव्याम्‌ ) विष्णोभेगवतीं भाया सर्व- 
विध्तविनाशिनीम्‌ ॥ हव्यं दृदासि देवेभ्यः कव्यं पितृभ्य एव च ।७। 
लक्ष्मणाय० छक्ष्मणामावा०॥। ७ ॥ ( उत्तरे ॥ ) चारुहाससमा युक्त 
चारुनेत्रसुशोभिते ॥ चारुकेशवति देवि द्यागच्छ चारुहासिनि ॥८॥ 
'चारुहासिन्ये० चारुहासिनीमावा० ॥ ८ ॥ ( मध्ये कलशोपरि ॥ ) 
उव्योः क्षीरसमुद्रेडस्मिन्‌ शीतचंद्र सकर्णिके ॥ तत्र त्वं सत्यया 
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साद्ध॑ सत्येश भव सन्निधो ॥ सत्येशाय सत्येशमावा० ॥ प्रतिष्ठा 
सर्वदेवानां? ॥ अष्टशक्तिसहितसत्येशः सुप्रतिष्ठितो वरदो भव ॥ 
“अष्टशक्तिसहितसत्येशाय नमः? । 

इति मत्रेणासनादिमंत्रपुष्पांजरिपर्यंन्तं पुजनं कुर्यात्‌ । 


श्रीहरिः 
श्रीनोरायणकवचस्‌ 


न्यास 

सवंप्रथम श्रीगणेशजी तथा भगवान्‌ नारायण को नमस्कार करके नीचे 

लिखे प्रकार से न्यास करे -- 
अङ्गन्यासः 

3% ॐ नमः-पाद्योः ( दाहिने हाथ की तजंनी-अड्गुष्ठ -इन दोनों 
को मिलाकर दोनों पेरों का स्पशं करे ) । 

3% नं नमः-जानुनोः ( दाहिने हाथ की तजंनी-अङ्गुष्ठ - इन दोनों 
को मिलाकर दोनों घुटनों का स्पशे करे ) । 

३% मों नमः-ऊर्वोः ( दाहिने हाथ की तर्जनी अङ गुष्ठ--इन दोनों 
को मिलाकर दोनों परो की जाँघ का स्पशं करे )। 

४ नां नमः-उदरे ( दाहिने हाथ की तर्जनो-अङ्गुष्ठ--इन दोनों को 
मिलाकर पेट का स्पर्श करे ) । 

ॐ रां नमः-हृदि (मध्यमा-अनामिका-तजंनी से हृदयका स्पशं करे) । 

3७ य नमः-उरसि (मध्यमा-अनामिका-तर्जनीसे छातीका स्पशं करे) । 

३ णां नमः-मुखे (त्जंनी-अंगूठे के संयोग से मुख का स्पशे करे) 1 

ॐ यं नमः-शिरसि (तजंनी-मव्यमाके संयोगसे सिरका स्पशं करे) । 
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करन्यास; 

३ॐ 3 नमः-दक्षिणतजेन्याम्‌ ( दाहिने मंगूठे से दाहिनी तजंनी के 
सिरे का स्पशं करे ) । 

२ नं नमः-दक्षिणमध्यमायाम्‌ ( दाहिने अंगूठे से दाहिने हाथ की 
मध्यमा अंगुली का ऊपर वाला पोर स्पश करे )। 

ॐ मों नमः-दक्षिणानामिकायाम्‌ (दाहिने-अंगूठे से दाहिने हाथ की 
अनामिका का ऊपर वाला पोर स्पशं करे ) । 

ॐ भं नमः-दक्षिणकनिष्ठिकायाम्‌ (दाहिने मंगूठे से दाहिने हाथ की 
कनिष्ठिका का ऊपर वाला पोर स्पर्श करे ) । 

७ गं नमः-वासकनिष्टिकायाम्‌ ( बायें भेंगूठे से बायें हाथ की 
कनिष्ठिका का ऊपरवाला पोर स्पर्श करे ) | 


32 वं नसः-वामानासिकायाम्‌ ( वाये अंगूठे से बाये हाथ की 
अनामिका का ऊपर वाला पोर स्पशं करे ) । 


3% तं नमः-वाममध्यमायाम्‌ ( वाये जंगे से बायें हाथ की मध्यमा 
का उपरवाला पोर स्पशं करे ) । | 

३% वां नमः-वामतजेन्याम्‌ (बायें अंगूठे से बायें हाथ की तर्जनी का 
ऊपर वाला पोर स्पर्श करे ) । 
पना ॐ सुं नमः-दक्षिणाड गुष्ठोध्वपर्वणि ( दाहिने हाथ की चारों 
भंगुलियों से दाहिने हाथ के अंगूठे का ऊपर वाला पोर छूए )। 

२% दे नमः-दक्षिणाङराष्ठाधः पर्वोण ( दाहिने हाथ की चारों 
अगुलियों से दाहिने हाथ के भंगुठे का नीचे वाळा पोर छुए ) । 

३% वां नस: वामाङ्गुष्ठोध्वेपर्वोण ( बाये हाथ की चारो अंगुलियों 
से बाय अंगुठे के ऊपर वाला पोर छुए ) । 


७० यं नमः-वामाङ्गष्ठधः पर्वणि (बामे हाथ को चारों अंगुछियों 
से वायें हाथ के अगुठे का नीचे वाला पोर छुए। द 
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विष्णुषडक्षरन्यासः 

ॐ नमः-ह्ृदये (तर्जनी मव्यमा एवं अनामिकासे हृदयका स्पर्श करे) । 
ॐ चिं नमः-मूर्धरेनि (त्जंनी-मध्यमाके संयोगसे सिरका स्पर्श करे) । 
यं नमः-भ्रवोमध्ये (तर्जनी-मष्यमासे दोनों भौंहोंका स्पर्श करे) । 

5 णं नमः-शिखायाम्‌ ( अंगुठेपे शिखाका स्पशं करे ) । 

3% चें नमः-नेत्रयोः ( तर्जनी-मध्यमासे दोनों नेत्रोंका स्पर्श करे ) । 

3% न॑ नमः-सर्वसंधिषु तर्जनी-मव्यमा और अनामिकासे शरीरके 
सभी जोड़ों-जेसे कंघा, केहुनी, घुटना आदिका स्पश करे ) । 

3% मः अस्राय फट प्राच्याम्‌ ( पवंकी ओर चुटकी बजाये ) । 

ॐ सः अस्जाय फट्‌ आर्नेय्याम्‌ ( अग्निकोणमें डुटको बजाये ) । 

ॐ मः अज्राय फट्‌ दक्षिणस्याम्‌ (दक्षिणको ओर चुटकी बजाये) । 

3% सः अख्जाय फट नऋत्ये ( नेळ'त्यकोणमें चुटकी बजाये ) । 

उ» सः अस्राय फट प्रतीच्याम्‌ (पश्चिमको ओर चुटकी बजाये ) । 

3 सः अस्राय फट वायव्ये (वायुकोणमें चुटकी बजाये) । 

३ मः अनाय फट्‌ उदीच्याम्‌ (उत्तरकी ओर चुटकी बजाये) । 

३ सः अञ्जाय फट्‌ ऐशान्याम्‌ ( ईशानकोण में डुटको बजाये ) । 

ॐ मः अस्जाय फट ऊध्वीयाम्‌ (ऊपरकी ओोर चुटकी बजाये ) । 

३५ सः अख्नाय फट अधरायाम्‌ ( नोचेकी ओर चुटकी बजाये ) । 
ॐ हरिबिद्ध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्तांधिपद्यः पतगेन्द्रप्र्ठे । 
द्रारिचमीसिगदेषुचापपाशान्‌ दधानोऽष्टगुणोऽष्टवाहुः॥ १॥ 
जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूतियोदोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ । 
स्थलेषु सायावडुबामनोऽच्यात्‌ त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ २॥ 
दुगेष्वटव्याजिमुखादिपु प्रभु! पायान्छसिंहोऽसुरयूथपारिः । 
विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेढुन्यपतंश्व ग्भाः ॥ ३ ॥ 
रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वर्दष्रयोन्नीतधरो वराहः । 
रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद्‌ भरताम्रजोऽस्मान्‌।४। 
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मामुम्रधमोदखिलात्‌ प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्‌। 
दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्‌ गुणेशः कपिलः कर्मचन्धात्‌ ।।५॥ 
सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीषो मां पथि देवहेलनात्‌ । 
देवर्षिवयः पुरुपाचेनान्तरात्‌ कूर्मो हरिमा निरयाद्रोषात्‌ ॥ ६॥ 
धन्वन्तरिभेगचान्‌ पात्वपथ्याद्‌ इन्द्वादू भयाट्ृषभो निजितात्मा । 
यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्तादू वलो गणात्‌ फ्रोधवशादहीन्द्रः ॥ ७॥ 
दवपायनो भगवानप्रबोधादू बुद्धस्तु पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । 
कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥ ८॥ 
मां केशवो गद्या प्रातरव्याद्‌ गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः । 
नारायणः प्राह्च उदात्तशक्तिमंध्यंदिने विष्णुररीन्द्रपाणिः ॥ ९॥ 
देवोऽपराह्न मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्‌ । 
दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥ १०॥ 
श्रीवत्सधामापररात्र ईश; प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनादेनः । 
दामोद्रोऽच्याद्‌नुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्‌ कालमूर्तिः ॥११॥ 
चक्क युगांतानठतिम्मनेमिञ्रभत्समताद्भगवत्मयुक्तम्‌ । 
दृंदग्ध दंद्ग्ध्यरिसेन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः ॥ १२ ॥ 
गदेऽशनिसप्शनविस्फुल्लिङ्ग निष्पिण्ढि निष्पण्ढयजितप्रियासि । 
कूष्माडवनायकयक्ष्रक्षो भूतम्रहाश्वूर्णय चूर्णयारीन्‌ ॥ १३ ॥ 
त्व यातुधानप्रमथप्रतमाठृपिशाच विप्रग्रहघोररृष्ठी न्‌ । 
ददर विद्रावय कृष्णपूरितो भोमस्वनोऽरेह्ृःदयानि कंपयन्‌ ॥ १४ ॥ 
त्वं तिम्मधारासिवरारिसिन्यमीशप्रयुक्तो मम छिघि छिंघि । 
चक्षूंषि चर्मऽ्तचंद्र छाद्य द्विषामघोनां हर पापचक्वुषाम्‌॥ १५॥ 
यन्नो अयं अहेभ्योञ्भूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एब च। 
सरीस्पेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योंऽह्ोभ्य एव बा ॥ १६॥ 
सर्वोण्येतानि भगवन्नामरुपास्रकीर्तनात्‌ । 
अयातु सक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥ १७ ॥ 
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गरुडो भगवान्‌ स्तोत्रस्तोभश्छंदोमयः प्रभुः। 
रक्षत्वशेषकृच्छुंभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥ १८ ॥ 
सवापद्धयो हरेनोमरुपयानायुधानि नः। 
घुद्धाद्रयसनःप्राणान्‌ पांतु पाषंदभूषणाः॥ १९॥ 
यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदश्च यत्‌। 
सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः ॥ २०॥ 
यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ । 
भूषणायुधलिंगाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया ॥ २१॥ 
तेनेव सत्यमानेन सवज्ञो भगवान्‌ हरिः। 
पातुः सवै; स्वरूपेनेः सदा सवत्र सबेगः ॥ २२॥ 
विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमद्‌ः समन्तादन्तर्बेहिभंगवान्ञारसिंददः । 
प्रह्मापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा मस्तसमस्ततेजाः ॥ २३ ॥ 


नवग्रहस्तोत्राण 


आदित्यहदयस्तोत्रम्‌ 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌। 
रावणं चाग्रतो दृष्टा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १॥। 
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌। 
उपगम्याऽन्रवीद्‌ राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥ २॥ 
राम राम महाबाहो २५णु शु सनातनम्‌। 
येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३ ॥ 
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ | 
जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥। 
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ 


चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्व धे नमुत्तम म्‌ ॥ ५ | 
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रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवा5सुरनमस्कृतम्‌ । 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
} स्ेदेबात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः 
एष देवः सुरगणाँल्लोकान्‌ पाहु गभस्तिभिः ॥ ७॥ 
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । 
ेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः ॥ ८ || 
पितरो बसबः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः । 
वायुवहिः प्रजा प्राणा ऋतुकतो प्रभाकरः ।। ९ ॥। 
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूपा गभस्तिमान्‌ । 
सुपणेस्तपनो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः ॥ १०॥ 
हरिदश्वः सहस्रािः सप्तसप्तिमंरीचिमान्‌ । 
तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा भार्तण्डकोंऽशुमान्‌॥ ११ ॥ 
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। 
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शाकः शिशिरनाशनः ।। १२ ।॥। 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋम्यजुःसामपारगः। 
धनुब्ृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः।। १३ ॥ 
आतपी मण्डली मृत्यु: पिङ्गलः सर्वतापनः । 
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भयः ॥ १४ ॥ 
नक्ष्त्रग्रहृताराणामधिपो विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
नमः पूर्वोय गिरये पञ्चिमायाऽद्रये नमः। 
ज्योतिगंणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६।। 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। 
नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमा नमः ॥ १७॥ 
नम उग्राय चीराय सारंगाय नमो नमः। 
नमः पद्मप्रवोधाय प्रचण्डाय नमोस्तु ते॥ १८॥ 
ब्रह्मशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवचेसे । 
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भास्वते सर्वभक्षाय रोद्राय वपुषे नमः ॥ १९॥ 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुध्नाया5सितात्मने । 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २० ॥। 
तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । 
नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे || २१॥ 
नाशयत्येषु वै भूतं तदेव सृजति प्रभुः । 
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२॥ 
एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः । 
एष चेचाऽग्निह्दोत्र च फळं चैवाऽग्निहोत्रिणाम्‌॥ २३ ॥ 
देवाश्च क्रतवश्चैव फ्रतूनां फलमेव च। 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वषु परमः प्रभुः ।। २४॥ 
एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। 
कीर्तयन्‌. पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५॥ 
पूजयस्बेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
एतत्‌ त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २६॥ 
अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि । 
एवमुक्त्वा ततोऽगरत्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ || २८ ॥ 
आदित्यं प्रेद जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ । 
त्रिराचम्य झुचिभू त्वा धनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥ २९॥ 
रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धार्थं समुपागमत्‌ । 
सर्वयत्नेन महता बधे तस्य वृतो5भवत्‌ ।। ३०॥ 
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रह्ृभ्यमाण; | 
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ ३१॥ 
इति त्रीबाल्मी कीय रामायणेः स्त्यप्रोक्तमा दित्य हृदयस्तोत्र सम्पुणम्‌ । 


mm 
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श्रीनवग्रह-स्तोत्रम्‌ 


जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 
तमोऽरिं सर्वेपापध्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌॥ १ ॥ 
दधिशड्डतुषाराभं क्षीरोदाणेबसम्भवम्‌ । 
नमामि शशिनं सोम शम्भोमु कुटभूषणम्‌॥ २ ॥ 
धरणीगभसम्भूत॑ विद्युत॒कान्ति-समप्रभम्‌ । 
कुमारं शक्तिहरतं तं मंगळं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रियंगुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं वुधम्‌ । 
सोम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवानां च ऋषाणां च गुरु कांचनसन्निभम्‌ । 
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्‌ ॥ ५॥ 
हिमकुन्द्म्रणालाभ॑ देत्यानां परमं गुरुम्‌ । 
सवशास्रभ्रवक्तारं भागेवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ । 
छायासार्तण्डसंभूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ॥ ७॥ 
' अद्धकायं महावोय चन्द्रादित्यविमदनम्‌ । 
सिंहिकागभसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
पळाशपुष्पसकारां तारकाग्रहमस्तकम्‌ | 
रादर रोद्रात्मक घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 
दिवा वा यदि वा रात्रो विष्नशान्तर्भविष्यति।। १०॥ 
नरनारीच्पाणां च भवेद्‌ दुःस्वप्ननाशनम्‌ | 
एश्यमतुळं तेषामारोग्य पुष्टिवधेनम्‌ ॥११॥ 
श्री च्यासविरचितं नवप्रहस्तोत्र सम्पूणेम्‌ । 
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दुःस्वप्ननाशनसय स्तुति! 
आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः । 
तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थ च प्रभाकरः॥ १॥ 
पञ्चमं च सहस्रांशुः पछ चेव त्रिलोचनः । 
सप्तमं हरिदश्वश्च अष्टमं च विभावसुः ॥ २॥ 
नवमं दिनकृत्‌ प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः । 
एकादशं त्रयीमूर्तिद्वोदशं सूर्यं एब च॥ ३॥ 
द्वादशतानि नामानि प्रातःकाले पठेन्नरः । 
दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सवेसिद्धिः प्रजायते ॥ ४ ॥ 


चन्दराष्टा मिति नामस्तो त्रस्‌ 
1। श्रीगणेशाय नमः ॥ 
न्द्रस्य ञइणु नामानि झुभदानि महीपते । 
यानि श्रत्वा नरो दुःखान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ १॥ 
सुधाकरश्च सोमश्च ग्लोरव्जः कुमुदप्रियः । 
लोकप्रियः शुश्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपतिः ॥ २॥ 
शशी हिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः 
आत्रेय इन्दुः शीतांशुरोषधीशः कलानिधिः ॥ ३॥ 
जेवातृको रमाभ्राता क्षीरोदाणंवसंभवः। 
नक्षत्रनायकः शंसुशिरश्चचूडामणिर्विभुः ॥ ४ ॥ 
तापहतौ नभोदीपो नामान्येतानि यः पठेत्‌ । 
प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति ॥ ५॥ 
तदिने व पठेद्यस्तु ळभेत्सर्बं समीहितम्‌ । 
ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेश्चन्द्रबळं सदा ॥ ६॥ 
इति श्रीचद्द्राष्टाबिशतिनामस्तोत्रं संपुणं म्‌ । 


mn em नाक ललल 
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( २४० ) 


ऋणमोचकमङ्कलस्तोत्रम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहतों धनप्रदः 
स्थिरासनो महाकायः सर्वेकमविरोधकः ॥ १॥ 
लोहितो छोहिताक्षश्व सामगानां कृपाकरः 
धरात्मजः कुजो भोमो भूतिदो भूमिनन्दनः ॥ २ ॥ 
अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः 
वृष्ट' कतोऽपहती च सर्वकामफलप्रदः ।। ३॥ 
एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्‌ । 
ऋणं न जायते तस्य धनं शीघमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
धरणीगर्भसंभूतं विद्युत्कांतिसमप्रभम्‌ । 
कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गळं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
्तोत्रमङ्गारकस्येतत्पठनीयं सदा नृभिः। 
न तेषां भोमजा पीडा स्वल्पाऽपि भवति क्कचित्‌ ॥ ६ ।। 
अङ्गारक महाभाग भगवन्भक्तवत्सल । 
त्वां नमामि मसाशेषमणसाशु विनाशय || ७ ॥ 
ऋणरोगादिदारिद्रःथ' ये चान्ये ह्मपमृत्यवः । 
भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ ८॥ 
अतिवक्र दुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः । 
तुष्टो ददासि साम्राज्य रुष्टो हरषि ततक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
विरिश्चिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा । 
तेन त्वं सर्वसत्त्वेन अहराजो महाबळ ।। १० ॥ 
पुत्रान्देहि धनं देहि ्वामरिम शरणं गतः । 
ऋणदारिद्रयदुःखेन शत्रणां च भयात्ततः॥ ११ ॥ 
एभिद्दोदशभिः शलोकैर्यः स्तौति च धरासुतम्‌ । 
महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युबा॥ १२ ॥ 
इति श्रीरकन्दघुराणे भार्गवप्रे/क्त ऋणमोचकमङ्गळरतोत्रम्‌॥ ४॥ 
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( २४१ ) 


वुधपश्वविशति नामस्तोत्रम्‌ 
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 


बुधो बुद्धिमतां श्रष्ठो बुद्धिदाता धनप्रदः 
प्रियङगुकलिकाश्यासः कंजनेत्रो मनोहरः || १॥ 
ग्रहोपमो रोहिणेयो नक्षत्रेशो दयाकरः 
विरुद्धकायहन्ता च सोम्यो बुद्धिविवर्धनः॥ २॥ 
चन्द्रात्मजो विष्णुरूपी ज्ञानी ज्ञो ज्ञानिनायकः। 
पीडाहूरो दारपुत्रधान्यपशुप्रद: ॥ ३ ॥ 
लोकप्रियः सोम्यमूर्तिगुणदो गुणिवत्सलः । 
पञ्चबिंशतिनामानि बुधस्यतानि यः पठेत्‌॥ ४॥ 
स्मृत्वा बुधं सदा तस्य पीडा सर्वा विनश्यति । 
तदिने चा पठेद्यस्तु लभते स मनोगतम्‌ ॥ ५॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे बुघपञ्चविशतिनामस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


बृहस्पतिस्तोत्रस्‌ 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
गुरुब्र हस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदांवरः 
वागीशो धिषणो दीघेश्मश्रः पीताम्वरो युवा ॥ १॥ 
सुधादृष्टिमहा धीशो ग्रहपीडापहारकः 
दयाकरः सोम्यमूर्तिः सुराच्यः कुछुमद्युतिः ॥ २ ॥ 
लोकपूड्यो लोकगुरुनीतिज्ञो नीतिकारकः 
तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः॥ ३॥ 
भक्त्या बृहस्पति स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत्‌। 
अरोगी बलवान श्रीमान्‌ पुत्रवान्‌ स भवेन्नरः ॥ ४॥ 
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जीवेद्वर्षशतं मर्त्या पापं नश्यति नश्यति। 
यः पूजयेद्‌ शुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्वरेः॥ ५॥ 
पुष्पदी पोपहारैश्च पूजयित्वा दृहस्पतिम्‌ । 
त्राह्मणान्भोजयित्वा च पीडाशांतिर्भेवेदूगुरोः || ६॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे बृहस्पतिस्तोत्रं संपूणम्‌ । 
शुक्रस्तोत्रम्‌ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
शुक्रः काव्य; शुक्ररेताः शुक्लाम्बरधरः सुधीः । 
हिमाभः कुन्द्धवलः शुम्रांशुः शुक्लभूषणः ॥ १॥ 
नीतिज्ञो नीतिकृन्नीतिमागंगामी ग्रह्मधिप३। 
उशना वेदवेदाङ्गपारगः कविरात्मवित्‌ ॥ २॥ 
भागेवः करुणासिन्धुञ्ञीनगम्यः सुतप्रदः । 
शुक्रस्येतानि नामानि शुक्रं स्मृत्वा तु यः पठेत्‌ ॥ ३॥ 
आयुर्धनं सुखं पुत्रं लक्ष्मी वसतिमुत्तमाम्‌। 
विद्यां चेच स्वयं तस्मै झुक्रस्तुष्टो ददाति हि॥ ४॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे शुक्रसतोत्रं संपूण म्‌ । 


॥ शनिस्तोत्रम्‌ ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अस्य श्रीशनेश्वरस्तोत्रस्य । दशरथ ऋषिः ॥ शनैश्चरो देवता । 
त्रिष्टुप्‌ छंदः । शनेश्वरप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । 
दशरथ उवाच 
कोणोऽन्तको रोद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिंगलमंदसौरि; । 
नित्यं स्मरतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनंदनाय ।। १॥ 
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सुरासुराः किंपुरुषोरगंद्रा गंघर्षविद्याधरपन्नगाञ्च । 
पीड्यंति सर्वे विषमस्थितेन तस्मे नमः श्रीरविनंदनाय ॥ २॥ 
नरो नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतंगभ्रू'गाः । 
पीड्यंति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥ ३ ॥ 
देशाश्च दुगीणि बनानि यत्र सेना निवेशाः पुरपत्तनानि । 
- पीड्यत सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥ ४ ॥ 
तिळेयवेमीषगुडान्नदानैलोंहेन नीलांबरदानतो वा। 
प्रीणाति मंत्रेनिजवासरे च तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ५॥ 
भ्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायाम्‌। 
यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय॥ ६॥ 
अन्यप्रदेशात्स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्‌। 
गृहाद्वतो यो न पुनः प्रयाति तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ७ ॥ 
स्रष्टा स्वयंभू भु वनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकीः । 
एकस्िधा ऋम्यजुः्साममूतिस्तस्मे नमः श्रीरविनन्दनाय ॥ ८॥ 
झान्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्य सुपुत्रेः पशुवांधवेश्व । 
पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निवौणपढ्‌ तदंते ॥ ९॥ 
कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रोद्रोऽन्तको यमः। 
शौरिः नेश्वरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतः ॥१०॥ 
एतानि द्शनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
शनेश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति।११॥ 
पिप्पलाद उवाच 

नमस्ते कोणसंस्थाय पिंगलाय नमोऽस्तु ते । नमस्ते वश्लुरूपाय 
कृष्णाय च नमोस्तु ते । नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च। 
नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते शौरये विभो ॥ नमस्ते मंदसंज्ञाय शनेश्चर 
नमोस्तु ते । प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥ 

इति श्रीशनेश्वरस्तोत्रं संपूर्णम्‌ | शुभं भवतु ॥ 
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राहुस्तोत्रम्‌ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


राहुदोनबमन्त्री 'च सिंहिकाचित्तनन्द्नः । 
अर्धकायः सदा क्रोधी 'चन्द्रादित्यविमदंनः ॥ १॥ 
रौद्रो रुद्रप्रियो दैस्यः स्वभोनुभानुभीतिद 
ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यभिछाषकः ॥ २॥ 
कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठह्ृदयाश्रयः । 
विधुंतुदः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः॥ ३॥ 
ग्रहपीडाकरो दृंष्री रक्तनेत्रो महोदरः । 
पञ्चविंशतिनामानि स्मृत्वा राहु सदा नरः ॥ ४॥ 
यः पठेन्महती पीडा तस्य नश्यति केवलम्‌ । 
आरोग्यं पुत्रमतुळां श्रियं धान्यं पशू स्तथा ॥ ५॥ 
ददाति राहुस्तरमै यः पठेत स्तोत्रमुत्तमम्‌। 
सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः ॥ ६॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे राहुस्तोत्र सम्पूर्णम्‌॥ 


केतुपञ्चविशतिनामस्तोत्रम्‌ । 


॥ श्रीगणेश य नमः ।। 
केतुः कालः कळयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः 


लोककेतुमहाकेतुः ' सर्वकेतुभयप्रदः ॥ १॥ 
रोद्रो रुद्राप्रयो रुद्रः कूरकमो सुगन्धधूक । 
पलाळधूमसंकाशश्चित्रयज्ञोपचीतधक्‌ ॥२॥ 


तारागणविमदी च जमिनेयो प्रहाधिपः 
पञ्चबिंशतिनामानि केतोयः सततं पठेत्‌॥ ३॥ 
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( २४५ ) 


तस्य नश्यति वाधा च सर्वाः केतुप्रसादतः । 
घनधान्यपशूनां 'च भवेद्‌ वृद्धिन संशयः॥ ४॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे केतुपञञ्चविंशतिनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


श्रींमृत्युञ्ञयः स्तोत्रम्‌ 
रत्नसानुशरासनं रजताद्रिश्वङ्गनिकेतनं 
शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्‌ । 
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदश्ञाळयेरभिवन्दितं 
ववन्द्रशोखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः ॥ १॥ 
पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्घुजद्वयशोभितँ 
भाललोचनजातपावकदग्धसन्मथविग्रहम्‌ । 
अस्मदिग्धकलेवरं सवनाशिनं भवमव्ययं 
'चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वेः यम ॥ २ ॥ 
मत्तवारणमुख्यचमेकृतोत्तरीयमनोह्रं 
पङ्कजासनपद्मछोचनपूजिताङघिसरोरुहम्‌ । 
देवसिद्धतरङ्गिणीकरसिक्तशीतजटाधर 
'न्द्रशेखरमाश्रये मस किं करिष्यति वे यमः ॥ ३॥ 
कुण्डलीकृतकुण्डली श्वरकुण्डल बुषवाहनं 
नारदादिमुनीश्वरस्तुतवेभवं झुवनेश्वरम्‌ । 
अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं॑ शमनान्तकं 
चन्द्ररोखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यम; ॥ ४ ॥ 
यक्षराजसखं भगाक्षहरं सुजङ्गविभूषणं 
शैळराजसुतापारष्करतचारुवामकलेबरम्‌ | 
चवेडनीळगळं परश्बधधारिणं मृगधारिणं 
वन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वे यमः ॥ ५॥ 
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भेष भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं 

दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिबिलोचनम्‌। 
भुक्तिमुत्तिफलप्रदं निखिलाघसङ्घनिवहंणं 

'चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति बे यम; ॥ ६॥ 
भक्तवत्सलमचतां निधिमक्षयं हारिदम्वर 

सबभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमम्‌ । 
भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाङ्कतिं 

व्वन्द्रशोखरमाश्रये मम कि करिष्यति व यमः ।। ७॥ 
विश्‍वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 

संहरन्तमथ प्रपश्चमरोषलोकनिवासिनम्‌। 
क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं 

'वन्द्ररोखरमाश्रये मम किं करिष्यति वे यमः।॥ ८ ॥ 
रुद्र पशुपतिं स्थाणु नीलकण्ठमुमापतिम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति। ९॥ 
कालकण्ठं कलामूर्ति कालारिनि कालनाशनम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मत्युः करिष्यति ॥ १०॥ 
नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मल निरुपद्रवम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥ ११ ॥ 
वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्‌। 
नमामि शिरसां देवं किं नो सृत्युः करिष्यति १२॥ 
देवदेवं जगन्नाथं देवेशम्रषभध्वजम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ १३॥ 
अनन्तमच्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरम्‌। 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु; करिष्यति॥ १४॥ 
आनन्दं परमं नित्यं कवल्यपदकारणम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु; करिष्यति॥ १५॥ 
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स्वगोपवगदातार सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं कि नो मृत्युः करिष्यति ॥ १६॥ 
( पद्म० पु० उत्तर० २३७ | ५७-९० ) 
इस स्तोत्र के पाठ करने एवं अभिषेक पर्य्यन्त १०८ पाठ करने से 
असाष्य रोगी भी जीवन लाभ करते देखे गये हैं । ( कल्याण गोरखपुर भक्त- 
चरितांक में भी छपा है। ) 


सिद्ध-कुञ्जिका-स्तोत्रम्‌ 


शिव उवाच 
श्शणु देवि ! प्रवक्ष्यामि ङुख्जिकास्तोत्रसुत्तमम्‌ । 
थेन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌॥ १॥ 
न कवचं नाऽगेळास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्‌ । 
न सूक्त॑ नाऽपि ध्यानं च न न्यासो न च वाऽरचेनम्‌॥ २॥ 
कुञ्जिकापाठमात्रेण दुगौपाठफळं लमेत । 
अतिगुह्यतरं देवि! देवानामपि दुळभम्‌॥ ३ ॥ 
गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति! । 
मारणं सोहूनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌। 
पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्‌ कुञ्चिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
मन्त्रः-ॐ ऐ. हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे । » ग्छौं हुं कठी जू. 
सः उवाळय उ्वाळय उबळ उवल प्रज्वल प्रज्वल ऐ हीं क्लीं 
'चासुण्डायै विच्चे उबळ हं. सं छं क्षं फट स्वाहा । इति मन्त्रः । 
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि । 
नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते मद्दिषार्दिनि॥ १॥ 
नमस्ते शुभहन्तर्ये च निशुम्भासुरघातिनि॥ २॥ 
जाम्रतं हिं महादेवि! जपं सिद्धं कुरुष्व मे। 
ऐ'कारी सृष्टिरूपायै ह्वींकारी प्रतिपालिका॥ ३॥ 
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क्ळांकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तु । 
चामुण्डा चण्डघाती 'च यकारी वरदायिनी ॥ ४।। 
विच्चे 'चाऽभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ।। ५॥ 
धां धीं धू' धूजेटेः पत्नी बां बीं वू. वागधीश्वरी । 
का क्रीं फू कालिका देवि! शां शीं शू' मे शुभं कुरु ॥६॥ 
हुं हुं हुकाररूपिण्यै जं जं जं जम्भनादिनी । 
शं श्रीं भरु भरवी भद्र भवान्ये ते नमो नमः ॥ ७॥ 
अंक चटं तं पं यं शांचींडुंऐ'वींहक्षं 
घिजाम्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा । 
पां पीं पू पार्वती पूर्णो खां खां खू खेचरी तथा । 
सां सीं सू सप्तशतीदेव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे॥ ८॥ 
इदं तु ङुञ्जिकासतोत्रं मन्त्रजागतिंहेतवे। 
अभक्त नेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति! ॥ ९॥ 
यस्तु कुख्लिकया देवि ! हीनां सप्तशती पठेत्‌ । 
न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। १०॥ 
इति रूद्रयामळस्थ-गोरीतन्त्रे शिव-पार्वती-संचादे 
कुञ्चिकास्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
श्रीहरिः 
करे 
अथ सोभाग्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 
निशम्येतज्जामदग्न्यो माहात्म्य सर्वतोडधिकम्‌ । 
स्तोत्रस्य भूयः पप्रच्छ दत्तात्रेयं गुरूत्तमम्‌॥ १ ॥ 
अगर्वस्त्वन्मुखाम्भोजनिगेमद्वाक सुघारसम्‌ । 
पिबतः श्रोत्रमुखतो वर्धतेऽनुक्षणं वृषा | २॥ 
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अष्टोत्तरशतं नाम्नां श्रीदेव्या यत्मसादतः। 
कासः ससम्प्राप्ववाँल्लोके सोभाग्यं सर्वमोहनम्‌॥ ३॥ 
सोभाग्यविद्यावणीनामुद्धारो यत्र संस्थितः । 
तत्समाचक्ष्व भगवन्‌ कृपया मयि सेवके॥ ४॥ 
निशाम्येबं भागेवोक्तिं दत्तात्रेयो दयानिधिः । 
प्रोवाच भागेवं रामं मधुराक्षरपूर्वकम्‌॥ ५॥ 
श्वणु भार्गव यद्रृष्ट नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ । 
श्रीविद्यावर्णेरत्नानां निधानमिंच संस्थितम्‌॥ ६॥ 
श्रीदेव्या बहुधा सन्ति नामानि श्गणु भागेव । 
सहस्रशातसंख्यानि पुराणेष्वागमेषु च॥ ७॥ 
तेषु सारतरं ह्य तत सोभाग्याष्टोत्तरात्मकम्‌। 
यदुबाच शिवः पूर्वं भवान्य वहुधार्थितः॥ ८ ॥ 
सोभाग्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य भार्गेव । 
ऋषपिरुक्त: शिवश्छन्दोऽनुप्डुप्‌श्रीललितास्विका ॥ ९॥ 
देवता विन्यसेत्‌ कूूटत्रयेणावत्यं सवंतः। 
ध्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ १०॥ 
अथ नाममचन्त्राः 
ॐ काभेश्वरी कासशक्तिः कामसोभाग्यदायिनी । 
कासरूपा कामकला कामिनी कमलासना ॥ ११॥ 
कमला कल्पनाहीना कमनीयकलावती । 


कमलाभारती सेव्या कल्पिताशेषसंस्क्रतिः ॥ १२ ॥ 
अनुत्तरानघानन्तादूसुतरपानलोद्भवा | 
अतिलछोकचरित्रातिसुन्दयतिशुभप्रदा ॥ १३॥ 
अघहन्त्यतिविस्ताराचनतुष्ट्रामितप्रमा | 
एकरूपैकवोरैकनाथैकान्ताचनप्रिया ॥ १४॥ 
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एकैकभावतुष्टे करसेकान्तजनप्रिया | 
एधमानप्रभावेधद्धक्तपातकनाशिनी ॥ १५॥ 
एलासोदमुखै नोऽद्रिशक्रा युघसम स्थितिः | 
इहाशून्येप्सितेशादिसेव्येशानवराङ्गना ॥ १६ ॥ 
ईश्वराज्ञापिकेकारभाव्येप्सितफलप्रदा | 
इशानेतिहरेक्षेपदरुणाक्षी श्वरेशश्वरी ॥ १७ ॥ 
ललिता ढलनारुपा लयहीना छसत्तनुः। 
ल्यसवों लयक्षोणळेयकत्री लयात्मिका ॥ १८॥ 
ळघिमा लघुमध्यादया ललमाना ख्घुद्रता। 
हयारूढा हतामित्रा हरकान्ता हरिस्तुता ॥ १९॥ 
हयप्रीवेष्टदा हालाप्रिया हरषंसमुद्धता । 
हषणा हल्ळकाभाङ्गी हस्त्यन्तेश्वयेदायिनी ।। २० ॥ 
हृलहस्तार्चितपदा हविदोनप्रसादिनी । 
रामा रामाचिता राज्ञी रम्या रवमयी रतिः || २१ ॥ 
रक्षिणी रमणी राका रमणीमण्डलप्रिया । 


रक्षिताखिललोकेशा रक्षोगणनिषूदिनी ॥ २२ ॥ 
अम्बान्तकारिण्यम्भोजप्रियान्तकभयंकरी | 

अम्बुरूपाम्बुजकराम्बुजजातवरप्रदा ॥ २३ ॥ 
अन्तःपूजाश्रियान्तस्थरूपिण्यन्तवेचोमयी । 
अन्तकारातिवामाङ्कस्थितान्तस्सुखरूपिणी ॥ २४ ॥ 


सर्वेज्ञा सवेगा सारा समा समसुखा सती। 
संततिः संतता सोमा सवो सांख्या सनातनी ॐ ॥ २५॥। 


इति श्रीत्रिपुरारहस्ये श्रीसौ भाग्ाष्टोत्तरशतना स्तोत्र सम्पूणंम्‌ ॥ 
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अपराजितास्तोत्रम्‌ 


गणेशाय नमः--* अस्य श्री अपराजिता मन्त्रस्य वेदव्यास 
ऋषिरनुष्टुपछन्दः । क्लीं बीजं हू शक्तिः सर्वोभिष्टसिदूध्यर्थ जपे 
पाठे विनियोगः । 

मार्कण्डेय उबा'च-“श्यणुध्वं सुनयः सर्व सबकामार्थसद्धिदाम्‌ । 
असिद्धसाधनीं देवीं बे ष्णबीमपराजिताम्‌ ॥!? ध्यानम्‌-- 


नीलोत्पल-दल-श्यामां भुजङ्गाभरणोउवछाम्‌ , 
बालेन्दु-मोलिसद्शी नयनत्रितयान्विताम्‌ । 
शंखचक्रधरां देवीं वरदां भयशालिनीम्‌ , 
पीनोत्तङ्गस्तनीं साध्वीं वद्ध-पद्मासनां शिवाम्‌ । 
अजितां चिन्तयेद्देवीं वेष्णवीमपराजिताम्‌ ॥ 
शुद्धस्फटिक-संकाशां चन्द्रकोटि-सुशीतलाम्‌ , 
अभयां वर-हस्ता च श्‍वेतवखेरलंकृताम्‌ । 
नानाभरण-संयुक्तां जयन्तीमपराजिताम्‌, 
त्रिसन्ध्यं यः स्मरेइ वीं ततः स्तोत्रं पठेत्सुधीः ॥ 

३ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमोस्त्त्रनन्ताय सह्नशीषोय 
क्षीराणेवशायिने, रेषभोग-पर्यङ्काय गरुड-वाहनाय अमोघाय 
अजाय अजिताय अपराजिताय पीतवाससे। वसुदेव-संकषण- 
अद्युस्नानिरुद्-हृयशीषं-मत्स्यकमेवराहनसिंहवामन्रामराम वर-अद ! 
नमोस्तु ते। असुर देत्यदानव-यक्ष-राक्षस-भूत-प्रतपिशाचकिन्नर- 
कूष्माण्ड-सिद्ध-योगिनी-डाकिनी-स्कन्दपुरोगान्‌ महात्नक्षत्रग्रहांद्या- 
न्यान्‌ हून हन, पच, पच, मथ, मथ विध्वंसय; विध्वंसय, विद्रावय, 
विद्राबय, चूर्णय, चूर्णय शंखेन चक्रेण वज्र ण शकेन गदया मुसलेन 
हलेन भस्मीकुरु कुरु, स्वाहा ॥ ॐ सहस्रबाहो सहस्रप्रहरणायुध 
जय, जय,' विजय, विजय, अजित अमित अपराजित अप्रतिहत 
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सहस्रनेत्र उबळ, उबळ, प्रज्वल, प्रबळ, विश्वरूप, बहुरूप मधुसूदन 
सहावराहच्युत महापुरुष पुरुषोत्तम पद्मनाभ वेकुण्ठानिरुद्ध- 
नारायण-गोविन्द दामोदर हृषीकेश केशव सवौसुरोत्सादन सर्वसन्त्र- 
प्रभळ्जन, सर्वदेवनमस्कृत सर्ववन्धनविम चन, सर्वशत्रुवशंकर, 
सवोहितप्रमदेन, सर्वग्रहनिवारण, सर्वरोगप्रशमन, सर्च-पाप-विना- 
शन, जनादेन नमोस्तु ते स्वाहा । य इमां अपराजितां परमे ष्णवीं 
पठति, सिद्धां जपति, सिद्धां महाविद्यां पठति, जपति, स्मरति, 
श्रणोति, धारयति, कीर्तयति वा न तस्याग्निवायु्वेज्जोपलाशनिभयं 
नववषेणि भयं, न समुद्रभयं न भ्रह-भयं न चोर-भयं वा भवेत्‌ । 
कचिद्राञ्यन्धकारख्जीराजकुविषोपबिषगरळवशीकरणविद्ठे ोच्चाटन- 

ब॒धवन्धनभयं वा न भवेत्‌। एतेमन्त्रेः सदाहतेः सिद्धैः संसिद्ध- 
पूजिते, तद्यथा % नमस्तेस्बनघेऽजितेऽपराजिते, पठति सिद्धे, 
पठति सिद्ध, जपति सिद्ध, जपति सिद्धे, स्मरति सिद्धे, महाविद्य 

IC 

एकादशो उमे धुवे अरुन्धति सावित्रि, गायत्रि, जातवेदसि मानस्तोके 
सरस्वति धरणि धारिणि सौदामिनि अदिति दिति गौरि गांधारी 
मातंगी कृष्णे ५ यशोदे सत्यवादिनि बत्रह्मदादिनि कालि कपालि 
कराटनेत्रे सद्योपयाचितकरिजढगतस्थलगतमंतरिक्षगं बा मां रक्ष 
रक्ष सबभूतेभ्यः सर्वोपद्रवेभ्यः, स्वाहा । 


यस्याः प्रणश्यते पुष्पं गों वा पतते यदि। 

म्रियन्ते बाळका यस्याः काकबन्ध्या 'च या भवेत्‌ ॥| 

भूजपत्रेत्विमां विद्या लिखित्वा धारयेयदि। 

एतेरदोषेने लिप्येत सुभगा पुत्रिणी भवेत्‌ ॥ 

शख्नं वार्यते ह्योषा समरे काण्डवारिणी । 

युल्मशूळाक्षि-रोगाणां क्षिप्रं नाशयते व्यथाम्‌ ॥ 
शिरोरोगड्बराणां च नाशिनी सवदेहिनाम्‌ तद्यथा-एका हिक- 
झयाहिक ज्याद्विक-चातुर्थिका्धेमासिक-ट्रैमासिक-त्रेमासिक-चातुमो- 
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सिकपञ्चमासिकषाण्मासिक-वातिक-पेत्तिक श्लष्मिक,-सान्निपातिक- ५ 
सतत्तज्वर-विषमज्वराणां नाशिनी सर्व देहिनां आं हर हर कालि सर 
सर गोरि धम धम विद्ये आले ताले माले गन्धे पच पच विद्ये मथ 
मथ विद्ये, नाशय पापं, हर ठुःस्वप्नं, विनाशय मातः, रजनि सन्ध्ये 
दुन्ठुभिनादे मानसवेगे शंखिनी चक्रिणी वज्रिणी शुलिनी अपमृत्यु- 
विनाशिनी विश्वेश्वरी द्राविडि द्राविडि केशवदयिते, पशुपतिस हिते, 
दुन्दुभिनादे सानसवेगे ठुन्दुभि-दसनी शबरि किराती मातंगी ७* 

हां हीं ह, ह हों हः आंआंश्रांश्रु' श्रश्रां श्रः ॐ कां तुरु तुरु 
स्वाहा । ॐ ये च्मां द्विषन्ति प्रत्यक्षं परोक्षं वा तान्‌ दम दम मर्देय 
मदेय पातय पातय शोषय शोषय उत्सादय उत्सादय ब्रह्माणि 
माहेश्वरि । 

वैष्णवी वेनायकी कौमारी नारसिंही एन्द्री चान्द्री आग्नेयी 
'चासु डे वारुणि वायव्ये रक्ष रक्ष प्रचण्डविद्य ७० इन्द्रोपेन्द्र भगिनी 
जये विजये शान्तिपुष्टितुष्टिविवद्धिनी ॥ कामांकुशे कामदुधे सव- 
कामफल्प्रदे सर्वभूतेषु मां प्रियं कुरु कुरु स्वाहा । ॐ आकर्षिणी 
आवेशिनी तापिनी, धरणि धारिणी मदोन्मादिनी शोषिणी 
सम्मोहिनी महानीले नीळपताके महागोरि महाप्रिय महामान्द्रिका 
महासौरि महामायूरि आदित्यरश्मिनी जाह्ृवी यमघण्टे किलि 
किलि चिन्तासणि सुरभिसुरोसन्ने सर्वे-काम-दुधे यथाभिळपितं कार्य 
तन्मे सिध्यतु स्वाहा । ॐ भूः स्वाहा । ॐ सुवः स्वाहा । ॐ स्वः 
स्वाहा । ॐ भूभु घः स्वः स्वाहा | ॐ यत एवारतं पापं तत्रव प्रति- 
गच्छतु स्वाहा । बळे वले महाबले असिद्धि साधिनी स्वाहा । 

इति श्रीत्रेळोक्यविजया अपराजिता सम्पूणो । 

यह स्तोत्र सुख शान्ति के लिए, धन के लिये, समृद्धि के लिये और 

सवंत्र विजय प्राप्ति के लिये है । 


क 
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श्रीसङ्कटनाशन-गणेशस्तोत्रम्‌ 
प्रणम्य शिरसा देव॑ गोरीपुत्र' विनायकम्‌ । 
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये ॥ १ ॥ 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्र' चतुर्थकम्‌ ॥ २॥। 
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च । 
सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाउष्टमम्‌ ॥ ३ ॥ 
नवमं भाळचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌ । 
एकादश गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्‌॥ ४ ॥ 
द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः | 
न च विष्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते ॥ ५ ॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम । 
पुत्राथी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
जपेद्‌ गणपतिस्तोत्रं षड्‌भिमीसैः फल ऊभेत्‌। 
संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशयः || ७ || 
अष्टभ्यो त्राह्मणेभ्यः्च लिखित्वा यः समपयेत्‌ । 
तस्य विद्या भवेत्सबो गणेशस्य प्रसादतः ।। ८॥ 


इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं म्पुणंम्‌ । 


शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


श्रीपुष्पदन्त उवाच 
सहिम्न; पार ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
सतुतिन्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः | 
अथावाच्यः सवः स्वमतिपरिणासावधिगृणन्‌ 
~ जे ~ 
भमाप्यष स्तोत्र हुरनिरपवाद;ः परिकरः ॥ १॥ 
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अतीतः पंथानं तव च महिमा चाङ्सनसयो- 
रतद्यावृत्त्या यं 'चकितमभिधत्त श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधिगुणः कस्य विषयः 
पदे त्ववोचीने पतति न मनः कस्य न वचः॥ २॥ 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्‌ कि बागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्‌। 
मम स्ेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्पुरमथनबुद्धिन्येबसिता ॥ ३॥ 
तवेश्वय यत्तज्ञगदुदयरक्षाप्रलयकृत्‌ 
त्रयी चस्तुञ्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमणीं 
विहंतुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ ४ ॥ 
किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं 
किमाधारो धाता सजति किमुपादान इति 'च | 
अतक्यश्रय त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः॥ ५॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
सधिष्ठातार किं भवविधिरनादृत्य भवति । 
अनीशो वा कुयीद्सुबनजनने कः परिकरो 
यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे।॥ ६॥ 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वेचित्याद्टजुकुटिलछनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव॥ ७॥ 
महोक्षः खटवांगं परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालं चेतीयत्तव वरद्‌ तंत्रोपकरणम्‌। 
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सुरास्तां तामृद्धि दधति तु भवद्रश्रू प्रणिहितां 
नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ ८॥ 
धुवं  कश्चित्सव॑ सकल्मपरस्त्वभुवमिदं 
परो धांव्याधराव्ये जगति गदति व्यस्तविपये । 
समस्ते5प्येतस्मिन्पुरमथन तैर्विस्मित इव 
स्तुवन्‌ जिह्व मि त्यां न खळ ननु धृष्टा मुखरता ॥ ९॥ 
तवेश्व्य यत्नाद्यदुपरि विरिंचिहरिरधः 
परिच्छेतु यातावनमलनलस्कंधवपुषः । 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुग्रणश्भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिने फलति ।। १०॥ 


अयत्नादापाद्यत्रिभुवनमवैरञ्यतिकर' 

दशास्यो यद्‌ _ बाहूनभृत्तरणकंडू परवशान्‌। 

शिरः पद्मश्रणी रचितचरणांभोरुहबलेः 
स्थिरायास्त्वदूभर्तनिपुरहरविरफूजितमिदम्‌ ॥ ११॥ 
असुष्य त्वत्सेचासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्कैलासेऽपि स्वदधिवसतो विक्रमयतः । 
अळभ्या पाताले5प्यलस'चलितांगुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवसुपचितो मुह्यति खलः ॥ १२॥ 
यद्दद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 
मधश्चक्र वाणः परिजनविधेयस्बरिभुबनः । 

न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

न कस्याप्युन्नत्यं भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥ १३॥ 
अकांडब्रह्मांडक्षयचकितदेवासुरक्ृपा- 
बिधेयस्यासीद्यस्रिनयनजिषं संहृतवतः । 
सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि श्छाध्यो भुवनभयभंगव्यसनिनः ॥ १४ ॥ 
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असिद्धाथी नंब क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स॒ पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः॥ १५॥ 
महीपादाघाताद्‌ ब्रजति सहसा संशयपदं 
पदं विष्णोश्रोम्यद्‌ सुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌। 
मुहुदयोदौस्थ्यं यात्यनिश्चतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षाये स्वं नटसि ननु वाभेव विभुता ॥ १६॥ 
वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः 
प्रवाहो वारां यः प्रषतब्घुट्रष्टः शिरसि ते। 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि- 
त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः॥ १७॥ 
रथः क्षोणी यंता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथांगे चंद्राकौ रथचरणपाणिः शर इति। 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरठुणमाडंबरविधि- 
विंघेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्राः प्रभुधियः ॥ १८॥ 
हरिस्ते साहस्र कमलबलिमाधाय पदयो- 
सेदैकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ 'चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ॥ १९॥ 
ऋतौ सुप्त जाग्रत्त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क कम प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां संरक्ष्य ` क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
श्रती श्रद्धां बदूध्वा दृढपरिकरः कमंछु जनः॥ २०॥ 
क्रियादक्षो दक्षः क्रठुपतिरधीशस्तबुम्रृता- 
सृषीणामा्तिञ्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः । 
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क्रतुभ्रंषस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो 

ध्रुवं कतुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ २१ ॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितर 

गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा । 
धडुष्पाणेियोतं दिवमपि सपत्राकृतममु' 
त्रसंतं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ २२॥ 
स्वलावण्याइंसाधृतधनुषमह्णाय तृणवत्‌ 

पुरः ्छष्टं दृष्टा पुरमथनपुष्पायुधमपि । 

यदि स्त्रेणं देवी यमनिरतदेहाधेघटना- 

दवेति स्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥ २३ ॥ 
श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचरा- 
श्िताभस्मालेपः खगपि नृकरोटी परिकरः । 
अमंगल्यं शीळं तव भवतु नामेवमखिलं 

तथापि स्मतृ णां वरद्‌ परमं मंगलमसि॥ २४॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सबिधमवधायात्तमर्तः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्संगितरशः । 
यदालोक्याहाद्‌ं हृद्‌ इव निमज्ज्यामृतमये 
द्घत्यंतस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किळ भवान्‌॥ २५॥ 
त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमु धरणिरात्मा स्वमिति च। 
परिच्छिन्नमेवं स्यि परिणता बिभ्रति गिरं 

न विद्वस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्‌ त्वं न भवसि ॥ २६॥ 
त्रयीं तिस्रो वृत्तोख्रिमुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्र्वणे ख्रिभिरभिदधत्तीणेविक्रतः । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरबरु धानमणुभिः 

समस्त व्यस्त त्वां शरणद्‌ ! शृणात्योमिति पदम्‌ ॥ २७॥ 
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भवः शर्वो रूद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां 
स्तथाभीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अमुष्सिन्प्रत्येक॑ प्रविचरति देवः श्रुतिरपि 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते ।। २८ ॥ 
नमो नेदिष्ठाय म्रियदचदधिष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर ! महिष्ठाय च नमः 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शवीय च नमः॥ २९॥ 
बहलरजसे त्रिश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः 
म्रबळतमसे तत्संहारे हराय नमो नसः। 
जनसुखकृते सत्वोद्विक्तौ म्डाय नमो नमः 
महसि पदे निख्जंगुण्ये शिवाय नमो नमः॥ ३० ॥ 
क्ृशापरिणतिचेतः क्लेशवश्यं. क्व॒ चेदं 
क्व च तव शुणसीमोल्ळंघिनी .शश्वदद्धिः । 
इति घचक्रितममंदीकृत्य मां भक्तिराधा- 
दरद्‌ । चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌॥ ३१॥ 
असितगिरिसमं स्यात्कउजळं सिंधुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाळं 
तदपि तव गुणानामीश पारं! न याति॥ ३२॥ 


असुरसुरसुनीन्द्रेरचितस्येन्दुमोले- 


ग्रेथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य । 
सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदताभिधानो 
रुचिरमल्घुवृत्तः स्तोत्रमेतच्चकार ।। ३३ ॥ 


अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धाचत्तः पुमान्‌ यः | 
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स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथा5त्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्च ॥ ३४॥ 
महेशान्नापरो देवों महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌॥ ३५॥ 
दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिम्तस्तब पाठस्य कलां नाहँन्ति षोडशीम्‌ । २६ ॥ 
कुसुमदशननामा सर्वगंधर्वराजः 
शिश्युशशिधरमोलेर्देवदेवस्य दास; । 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तननमिद्मकार्षी दिव्यदिव्यं महिम्नः ।॥। ३७॥ 
सुरबरमुनिपूज्यं स्वगेमोक्षेक हेतु 

पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिनोन्यचेताः। 
ब्रजति शिवसमीपं किन्नरेः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पद्‌ंतप्रणीतम्‌॥ ३८ ॥ 
श्रीपुष्पद्तमुखपंकजनिगेतेन 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण । 
कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिमहेराः ॥ ३९॥ 
इत्येषा वाङमयी पूजा श्रीमच्छंकरपाद्योः । 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ ४०॥ 
इति श्रीपुष्पदतविरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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$ श्रींशिव-मानस-पूजा-स्तोत्रम्‌ # 
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलेः स्नानं च दिव्याम्बरं, 
नानारत्नविभूषितं म्रगमदामोदाक्रितं चन्दनम्‌ । 
जातीचम्पकबिल्वपत्रसहितं पुष्पं च धूपं तथा, 
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं ग्रृह्मताम्‌ ॥ १॥ 
सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे धृतं पायसं, 
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌। 
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कपू रखण्डोज्ज्वलं, 
ताम्वूळं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ २ ॥ 
छत्रं चामरयोयुंग ञ्यजनकं चादशकं निमंछं 
वीणाभेरिसरदङ्गकाहळकलागीतं चं नृत्य तथा। 
साष्टाङ्ग' प्रणतिः स्तुतिबेहुविधा ह्य तत्‌ समस्तं मया, 
सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो॥ ३॥ 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृह, 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवो गिरो, 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मज॑ वा, 
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । 
विहितमविहितं चा सर्वमेतत्क्षमस्व, 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव . शम्भो॥५॥ 
इति शिवमानसपूजास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 


न जया लिन 
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दव।दशज्योतिलिंगस्तोत्रम्‌ 


सोराष्ट्रदेशे विझादेऽतिरम्ये उयोतिमयं चन्द्रकलावतंसम्‌ । 
भक्तिप्रदानाय कृपावतीण तं सोमनाथं शरणं प्रपद्य ॥ १॥ 
श्री शैलश्टङ्ग विबुधातिसंगे तुळाद्वितुङ्ग ऽपि मुदा वसन्तम्‌। 
तसजु नं मल्लिकपूर्वमेक नमामि संसारसमुद्रसेतुम्‌॥ २॥ 
अवान्तिकायां विहितावतारं सुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानाम्‌ । 
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्‌॥ ३॥ 
कावेरिकानमे द्योः पवित्रे समागमे सञ्जनतारणाय। 
सदैव मान्धाठृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे ॥ ४॥ 
पूर्वोत्तरे प्रउ्यलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्‌। 
सुरासुराराधितपादपद्म श्रीवद्यनाथं तमहं नमामि। ५॥ 


याम्ये सदंगे नगरेतिरम्ये विभूषितांगं विविधेश्व भोगः 
. सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेक॑ श्रीनागनाथं शरण प्रपद्य ॥ ६॥ 


महाद्विपाश्वं च तटे रमन्तं सम्पूउयमानं सततं मुनीन्द्र 
सुरासुरेयक्षमददोरगाद्येः केदारमीशं शिवमेकमीडे ७ ॥ 
सह्याद्रिशीष विमले वसन्तं गोदाबरीतीरपवित्रदेशे । 
यद्दरीनात्‌ पातकमाझु नाशां प्रयाति ञयंबकमीशमीडे ॥ ८ ॥ 
सुताम्रपर्णीजळराशियोगे निबध्य सेतुं बिशिखरसंख्येः 
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ ९॥ 


यं डाकिनीशाकिनीकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनेश्च ! 

सदेबभीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्कर भक्तहितं नमामि ॥१०॥ 

सानन्द्मानन्द्बने वसन्तमानन्द्कन्दं हतपापधृन्दम्‌। 

चाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं दारणं प्रपद्य ॥१९॥ 

इळापुरे रम्यविशाळकेऽस्मिन्‌ समुल्लसन्तं च जगद्ठरेण्यम्‌। 

वन्दे मह्दोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वरार्य शरणं प्रपद्य ॥९२॥ 
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ज्योतिमयद्वाद्शलिंगकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण । 
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेष्च॥ 


इति द्वादशाञ्योतिछिंगस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


सना पणा 


५८ अथ रावणळकृतशिवतांडवस्तोत्रम्‌ १४ 


जटाटचीगळञ्जळप्रवाहपावितस्थले 

गलेऽवळम्व्य लम्बितां सुजङ्गतुङ्गमालिकाम्‌ । 
डमइ्मड्मड्मन्निनादवड्मर्वय 

'चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥ १॥ 
जटाकटाहसंभ्रमश्रमन्निलिम्पनिर्शरी- 
विलोळबीचिवल्छरी विराजमानमूद्धनि । 
धगद्धगद्धगञ्ञ्वळल्ललाटपट्‌टपावके 
किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥ २॥ 
धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर- 
स्फुरद्ृगन्तसन्ततिम्रमोदमानमानसे | 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदु ध रापदि 

कव्विदिंगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ ३ ॥ 
जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणार्माणप्रभा- 

कद्म्बकुङ कुमद्रवप्रल्प्तादिग्वधू मुखे | 
मदान्धसिन्धुरासुरन्बगुत्तरीयमेढुरे 

मनो विनोदमद्भुतं विभतु भूतभर्तरि॥ ४ ॥ 


ळलाटचत्वरञ्वळद्धनञ्जयस्फुछिङ्गया- 

निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पना यकम्‌ । 
~ ~ क 

सुधामयूखरेखया विराजमानशेखरं 


महः कपालि संपदे सरिज्ञटालमस्तु नः ॥ ५ ॥ 
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सहस्त्रलो'चनप्रभ्रृत्यशेषलेखरोखर- 
प्रसूनश्रूलिधोरणीविधूसराङ्घिपीठभूः । 
सुजङ्गराजमालया निवद्धजाटजूटकः 

श्रिये चिराय जायतां चकोरवन्धुशेखरः ।। ६ ॥ 
कराळमालपट्टिका धगद्धगद्धगउडवळ- 
द्वनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके | 
घराधरेन्द्रनन्दिनोकुचाग्रचित्रपत्रक- 
प्रकल्पनेकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिमंम ॥ ७ ॥ 
नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुधरस्फुरत- 
कुहूनिशीथिनीतमःप्रबन्धबद्धकन्धरः । 
निलिम्पनिझेरीधरस्तनोतु कृत्तिसुन्दरः 
कलानिधानवन्धुरः श्रिय जगद्घुरन्धरः ॥ ८ ॥ 
प्रफुल्लनीछपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा- 
बलम्बिकण्ठकन्द्लीरूचिप्रबद्धकन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥ ९॥ 
अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमङजरी- 
रसप्रवाहमाधुरी विज॒म्भणीमघुन्रतम्‌ । 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं 
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ १०॥ 
जयत्वदभ्रविश्रमश्रमद्भुजङ्गमश्चसद्‌- 
विनिगमक्रमस्फुरत्कराळभालह्यवाट । 
घिसिद्धिसिद्धिसिध्वनन्मदङ्गतुङ्गमङ्गल- 
ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिव; ॥ ११॥ 
दृषद्विचित्रतल्पयोभु जङ्गमोक्तिकखजो- 
गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुह्ृद्विपक्षपक्षयोः । 
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तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः 
समग्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्‌॥ १२॥ 
कदा निलिम्पनिझरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌, 

~ Ce 

विसुक्तदुमतिः सदा शिरस्थमञजलिं वहन्‌ । 
विलोळलोळलोचनाललामभालळग्नकं 

शिवेति मन्त्रमुघरन्सदा सुखी भवाम्यहम्‌॥ १३ ॥ 
निलिम्पनाथनागरीकदम्वमोलिमल्लिका- 

निगुम्फनिभ रक्षरन्मधूष्णिकामनोहरः । 

तनोतु नो मनोसझुदं विनोदिनीमहनिशं 

परश्रियः परं पदं तदङ्गजस्विषां चयः॥ १४॥ 
प्रचण्डवाडवानळप्रभाझुभप्रचारिणी 
महाष्टसिद्धिकामिनीजनावहूतजल्पना 
विमुक्तवामछोचनाविवाहकालिकध्वनिः 

शिवेति मन्त्रभूषणं जगजयाय जायताम्‌॥ १५ ॥ 
इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं॑ स्तवं 

पठन्‌ स्मरन्‌ ब्रुवन्‌ नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्‌ । 

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं 

विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम्‌ ॥ १६॥ 
पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं 

यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे। 

तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुष्तां 

लक्ष्मी सदव सुमुखीं प्रददाति शम्सुः॥ १७॥ 
इति श्रीराबणक्रतशिवताण्डवस्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 


ल 
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॥ शि्रपश्वाक्ष्रस्तोत्रम्‌ ॥ 


नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय 

भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 

तस्मे नकाराय नमः शिवाय ॥ १॥ 
मन्दाकिनीसलिळचन्दन'चचिताय 

नन्दी श्वरप्रमथनाथम हेःधराय । 
सन्दारमुख्यवहुपुष्पसुपूजिताय 

तमे मकाराय नमः शिवाय ॥ २॥ 
शिवाय गोरीबदनाव्जवृन्द- 

सूयोय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीकठाय वृषध्वजाय 

तस्मे शिकाराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ 
वसि&-कुम्भोङ्भव-गोतमायं- 

मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय, 
पन्द्राकंबधानरछोचनाय 

तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥ 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय 

पिनाकहस्ताय सनातनाय | 

दिञ्याय देवाय दिगस्बराय 

तरमै यकाराय नमः शिवाय ॥ ५॥ 
पञ्चाक्षरमिदे पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥ 
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॥ शिवस्तुतिः ॥ 
कपू रगोर॑करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌। 


सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहित नमामि ।। १॥ | 
चन्दे देवमुमापतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं / 
बन्दे पन्नगभूषणं सृगघरं वन्दे पशूनां पतिम्‌। 
वन्दे सूरयंशशाङ्कवह्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 
बन्दे भक्तजनाश्रयं च वरद बन्दे शिवं शङ्करम्‌ । २ ॥ 
निरावळम्वस्य ममावळम्व 
बिपाटिताशेषविपत्कदम्बम्‌ | 
मदीयपापाचलपातशम्बं 
प्रवर्ततां चाचि सदैव चम्‌ बम्‌॥ ३॥ 


अथ विष्णुसहसनामस्तोत्रम्‌ 


अथ सवव्याधिहरणविष्णुसहस्रनामविधानम्‌ 


तत्र प्रयोगः--सुमूहूर्त शिवाल्यादिषु कृतनित्यक्रियः स्वासने 
प्राङमुख उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य देशकालो संकीत्य ममामु- 
कव्याघेः समूलनाशह्वारा सद्य आरोग्यार्थ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थममुक- 
संख्याया विष्णुसहस्रनामजपं करिष्ये । इति संकल्प्य गणेशस्मरणं 
कृस्त्रा स्वपुरतः आधारे अन्यलिखितपुस्तक संस्थाप्य गन्धपुष्पादिभिः 
सम्पूज्य शापविमोचनं पठेत्‌ । ३ अस्य श्रीविष्णोः सहस्रनाम्ना 
रद्रशापविमोपचनमन्त्रस्य महादेव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः, श्रीरुद्राजु- 
प्रहशक्तिदेवता, सुरेशः शरणं शर्मेति बीजम्‌, अनन्तो हुतभुग्भोक्तति 
शक्तिः, सुरेश्वरायेति कीलक, रुद्रशापविमोचने विनियोगः । डट 
क्लीं हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्वीं तर्जनीभ्याँ नमः। > हृ 
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मध्यमाभ्यां नमः । ॐ हौँ अनामिकाभ्यां नम; । ॐ हों कनिष्ठि- 
काभ्यां नमः । 3“ हः करतलकरप्रष्ठाभ्या नमः । इति करन्यासः । 
एवभेव हृदयादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ अथ ध्यानम्‌ ॥ तमाल- 
श्यासळतनुं पीतक्ोरोयचाससम्‌। वणमूर्तिमयं देवं ध्यायेन्नारायणं 
बि्चुम्‌॥ १ ॥ इति ध्यात्वा मानसोपचार? सम्पूज्य । & क्लीं हां 
हीह. ह हों हः स्वाहा इति मन्त्रं शतवारं दशवारं वा जप्त्वा 
किंचिज्ञळं क्षिप्त्वा प्रार्थयेत्‌ ॥ ॐ श्रीविष्णोः सहस्ननामस्तवो रुद्र- 
शापविमुक्तो भव इति प्राथ्यं सततं तदनन्तरं सहस्ननासपठनं 
कुय्योत्‌ । विष्णोः सह्ननाम्नां यो ह्यक्ृत्वा शापमोचनम्‌ । पठेच्छु- 
भानि सचोणि स्युस्तस्य निष्फलानि तु ॥ १ ॥ इति रुद्र्शापविमोचनं 
कृत्वा सद्य आरोग्यतासिद्धये न्यासध्यानोत्तरम्‌ अच्युतानन्त- 
गोविन्देति नामत्रयेण सम्पुटितस्य सह्रनामस्तवस्य जपः काय्येः । 
अथवचा-ॐ कृष्णाय वासुदेवाय ह्रय़े परमात्मने । प्रणतक्लेशनाशाय 
गोविन्दाय नमो नमः॥ १॥ इस्यनेन--ॐ आपदामपहतोर दातारं 
सर्वसम्पदाम्‌ । छोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
अथवा % नमः शम्भवाय 'च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ इति मन्त्रेण बा 
सम्पुटितस्य जपेन सर्वरोगनाशः ।। 


अथ गजेन्द्रमो्तस्तोत्रम्‌ 
श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो घुद्धया समाधाय मनो हृदि । 
जजाप परमं जाप्य प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम || १ ॥ 
गजेन्द्र उवाच 
३% नमो भगवते तस्मै यत एतश्चिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २॥ 
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यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 

योऽस्मात्‌ परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ ३॥ 
यः स्वात्मनीदं निजमाययापिंतं क्कचिद्‌ विभातं क च तत्‌ तिरोहितम्‌ 
अविद्धटक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः।४॥ 
कालेन पञ्चत्वमितेपु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभ्‌ः॥५॥ 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽहति गन्तुमीरितुम्‌ । 
यथा नटस्याकृतिमिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥ ६॥ 
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गछं विसुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः । 
'चरन्त्यलोकब्रतमन्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७॥ 
न विद्यते यस्य 'च जन्म कम वा न नामरूपे गुणदोष एव वा | 
तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८॥ 


तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेडनन्तशक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नस आश्चयकर्मणे॥ ९॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे प्रमात्मने | 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चतसामपि। १० ॥ 
सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कम्यण विपश्चिता । 
[a णसुखसं विदे 
नमः फैवल्यनाथाय निव ॥ ११॥ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय 'च ॥ १२॥ 
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सवोध्यक्षाय साक्षिणे । 
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥ १२॥ 
द्र सर्वप्रत्ययहेतवे । 
सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट सर्वप्रत्ययदे 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः॥ १४॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय । 
सवीगमाम्नाय महार्णघाय नमोञपवगौय परायणाय ॥ १५॥ 
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] गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय ततक्षोभविस्फूजितमानसाय | 
नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ १६॥ 
माइक्प्रपन्नपञ्जुपाशविसोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो5लयाय । 
स्वांशेन सर्वतनुश्रन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्टशे भगवते बृहते नमस्ते॥१७॥ 
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तेदुष्प्रापपाय गुणसज्ञविवर्जिताय । 
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय १८ 
यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्ठां गतिमापुवन्ति । 
किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मे5दभ्रदयो विमोक्षणम्‌॥१९॥। 
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थ वाञ्छन्ति ये वे भगवसपन्नाः । 
अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रम ग्नाः || २० ॥ 
तमक्षयं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्य।त्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूणेमीडे ॥ २१ ॥ 

यस्य ब्रह्माद्यो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । 

नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कल्या कृताः ॥ २२ ॥ 
'यथाचिंषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो नियीन्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः। 
तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिमनःखानि शरीरसगाः ॥ २३ ॥ 
सवेन देवासुरमत्येतियेड_ नस्त्रो न षण्ढो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नायं गुणः कम न सन्न चासन-निषेधरोषो जयतादशेषः ।। २४ ॥ 
जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तबहिश्चावृतयेभयोन्या | 
इच्छामि कालेन न यस्य बिप्छचस्तस्यात्मलोकाबरणस्य मोक्षम्‌॥२५॥ 

सोऽहं विश्वसृजं विश्वमबिश्व विश्ववेदसम्‌ । 

विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पद्म्‌ ॥ २६ ॥ 

योगरन्धितकमौणो हृदि योगविभाविते । 

योगिनो यं भ्रपश्यन्ति योगेश तं नतोऽस्म्यहम्‌ २७॥ 
*नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
अपन्नपाछाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाष्यबर्त्मने || २८ ॥ 
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नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंधिया हृतम्‌ । 
तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं गजेन्द्रसुपवणितनिविरोषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः। 
नेते यदोपससुपुनिखिळात्मकत्वात्‌ तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ 
तं तद्ददात्तेयुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्र निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः 
छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमा नश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाु यतो गजेन्द्रः ॥ 
सोऽन्तःसरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्टा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम्‌ । 
उतिक्षप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्ठान्नारायण।खिळगुरो भगवन्‌ नमस्ते 
तं वीक्ष्य पीडतमजःसहसावतीय सम्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
ग्राहादू विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमूसुचठुस्जियाणाम्‌ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽष्यायः । 


La 
बे अथ [वष्णुप्तातः 3६ 

यं ब्रह्मावरुगेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 

वंदेः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गोयन्ति य॑ सामगाः। 

ऽ्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुराऽसुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॥ १॥ 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण झुभाङ्गम्‌। 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्योनगम्यं 

वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ।। २॥ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे । 
सहखनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सह्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥ ३ ॥ 
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अच्युतं केशव रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌। 
श्रीधरं माधनं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र भजे ॥ ४ ॥ 


» विजयते श्रीबालकृष्णः प्रभुः १६ 
आदौ देवकिदेवगभेजननं गोपीगृहे वर्धनम्‌ 
सायापूतनजीवतापहरणं गोबधेनोद्वारणम्‌ । 
कंसच्छेदनकोरवादिहननं ङुन्तीसुतापाळनम्‌ 
एतद्‌ भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम ॥ 


ॐ अथ कृष्णस्तुतिः > 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। 

जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ १ ॥ 

बसुदेबसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 

देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ २॥ 
करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बाळं मुकुन्द मनसा स्मरामि ॥ ३॥ 
वेणुविभूषितसुखान्‌ नवनीरदाभात्‌ 
i पीताम्बरादरुणबिम्यफळाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्ढुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 

कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ ४ ॥ 
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एकउलोक्रि रामायणम्‌ 


आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं 
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ । 
चाळीनिदेलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं 
पञ्चाद्‌ रावणङुंभकर्णहननं चैतद्धि रामायणम्‌ ॥ 


tO ०-० 


एकइलोकीं महाभारतम्‌ 


आदौ पाण्डवधातेराष्ट्रजननं लाक्षागृहे दाहनं 
दते श्रीहरणं वने विचरणं मत्स्यालये वर्तनम्‌ । 
लीला-गो-ग्रहणं रणे विहरणं सन्धिक्रियाजुम्भणं 
पश्चाद्‌ भीष्मसुयोधनादि-हननं-चेतन्महाभारतम्‌ ॥ 


स ० — 


सप्तरलोकी गीता 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌॥ १ ॥ 
स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यौ जगत्पह्मष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः।२॥ 

सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोसुखम्‌। 

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ २॥ 
“कवि पुराणमनुद्यासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ ४ ॥ 

ऊर्ध्वमूलमधः साखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ५ ॥ 


१८ 
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सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च स्ेरहमेव वेद्यो वेदान्तक्ृद्वदविदेव चाहम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मामेवष्यसि युक्त्वचमात्मानं मत्परायणः ॥ ७॥ 
इति श्रीमदुभगवद्गीतासुपनिषहपु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजु न-संवादे सप्तरलोकी गीता सम्पूर्ण । 


चतु/शलोकी भागवतम्‌ 


ज्ञानं परमगुह्य मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्गञ्च गृहाण गदितं मया॥ 
यावानहं यथाभावो दद्रपगुणकमंकः । 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मद्नुग्रहात्‌ ॥ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्‌ सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतश्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
ऋतेऽथ यत्प्रतोयेत न प्रतीयेत चार्त्मान । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तम; ॥ १ ॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेपृच्चावचेष्वनु । 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ २॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । 
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सवदा ॥ ३ ॥ 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। 
भवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यमति कर्हिचित्‌ ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 
चतुःइलोकि भागवतं सम्पुणंम्‌ । 
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गरुइ-स्तुतिः 
श्रीविष्णुवाहं प्रणमामि भक्त्या सर्पाशनं दुःखहरं खगेशम्‌ । 
मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानघनं प्रशान्तम्‌ ॥ 
विष्णुपत्राय शान्ताय बळबुद्धियुताय च । 
पक्षोन्द्रायातिवेगाय गरूडाय नमो नमः ॥ 


रामक्षास्तोत्रम्‌ 


अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रस्य बुधको शिक ऋषिः, श्रीसोतारामचन्द्रो 
देवता, अनुष्टप छन्दः, सीताशक्तिः, श्रीमद्धनुमान्‌ कीलकम्‌ , श्रीसीता- 
रामचन्द्रप्रोत्यर्थ रामरश्षास्तोत्रजपे विनियोगः 


धयानम्‌ 

ध्यायेदाजानुबाहुं श्रतशरधनुषं वद्धपद्मासनस्थं 
पीतं वासो वसानं नवकमळद्‌ळस्पर्धिनेत्र प्रसन्नम्‌ । 
वामाङ्कारूढसीता-सुखकमळमिलल्लोचन नीरदाभं 
नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ | 
चरितं रघुनाथस्य शतको टिप्रविस्तरम्‌ । 
एफकमक्ष्रं पुसां महापातकनाइनम्‌॥ १॥ 
ध्यात्वा नीलोसळश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ । 


जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥ २॥ 
सासितूण-धनुबीणपाणि नक्तञ्चरान्तकम्‌। - 


स्वलीलया जगनत्त्रातुमाविभू तमजं बिभुम्‌॥ ३॥ 
रामरक्षां पठेत्‌ प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम्‌ । 
शिरो मे राघवः पातु भाळ दशरथात्मजः ॥ ४॥ 


कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती । 
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सोभित्रिवत्सलः ॥ ५॥ 
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जिहां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजो भग्नेशकामु कः ॥ ६॥ 
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ । 

मध्यं पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बददाश्रयः || ७॥ 
सुग्रीवेशः कटीं पातु सक्थिनी हनुमत्तियः । 

ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षः्कुलबिनाशक्रत्‌॥ ८॥ 
जानुनी सेतुकृत पाठु जङ्घे दशमुखान्तकः । 

पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिछं वपुः॥ ९॥ 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌। 

स चिरायुः सुखी पुत्री बिजयी विनयी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पाताळ-भूतल-व्योमचारिणश्छद्मचारिणण ` । 

न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः॥ ११॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌। 

नरो न छिप्यते पापेभु क्ति मुक्ति च विन्दति॥ १२॥ 
जगउजेत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाऽभिरक्षितम्‌ । 

यः कण्ठे धारयेत्‌ तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः॥ १३॥ 
बञ्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्सरेत्‌। 
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
आदिष्टवान्‌ यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः। 

तथा लिखितवान्‌. प्रातः प्रबुद्धो बुधकोशिकः॥ १५॥ 
आरामः कल्पत्रक्षाणां विरामः सकलळापदाम्‌। 
अभिरामस्रिलोकानां रामः श्रीमान्‌ स नः प्रभुः॥ १६॥ 
तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो। 
पुण्डरीक-विशाळाक्षौ प्वीरक्ृष्णाजिनाम्बरों ॥| १७ ॥ 
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणो । 

पुत्रौ दशरथस्येतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो॥ १८ ॥ 
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शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठी सर्वधनुष्मताम्‌ । 
रक्षःकुळनिरन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तम ॥ १९॥ 
आत्तसञजधनुषाविषुस््र॒शा-वक्षया-शुणनिपङ्गसंङ्गिनो । 
रक्षणाय मम रामळक्ष्मणावग्रतः पथि सदेव गच्छताम्‌ ॥२०॥ 
सन्नद्धः कवची खड्गी चापवाणधरो युवा। 
गच्छन्‌ मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥ २१ ॥ 
रामो दाझरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो वली । 
काकुत्स्थः पुरुषः पूणः कॉसल्येयो रघूत्तमः ॥ २२॥ 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः । 
जानकीवल्लभः श्रीमानम्रमेयपराक्रमः ॥ २३ ॥ 
इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः । 
अश्वमेधायुतं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥ २४ ॥ 
रामं दूवोदळश्याम पद्माक्षं पीतवाससम्‌। 
स्तुबन्ति नामभिर्दिव्येनं ते संसारिणो नराः॥ २५॥ 


रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दर 
काकुत्स्थं करुणाणेवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्‌ 
राजन्द्र सत्यसन्धं दशरथतनयं शयामलं शान्तमूर्तिं 
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं राबणारिम्‌॥ २६ ॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ २७॥ 
श्रीराम रास रघुनन्दन राम राम 
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। 
श्रीराम राम रणककश राम राम 
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥ २८॥ 
श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि 


श्रीरामचचन्द्रःचरणो वचसा ग्रद्दामि । 
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श्रीरामचन्द्रःचरणो शिरसा नमामि 

श्रीरामघन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये ॥ २९॥ 
माता रामो मसिता रामचन्द्रः 

स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु- 

नीऽन्यं जाने नेव जाने न जाने ॥ ३०॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा । 
पुरतो मारुतियस्य तं बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ ३१॥ 
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ । 
कारुण्यरूपं करुणाकरं त श्रीरामचन्द्र शरण प्रपद्य ॥ २२ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूत शरणं प्रपद्य ॥ ३३॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌। 
आरुह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आपदामपहूतीरं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
भजनं भववबीजानामजेनं सुखसम्पदाम्‌ । 
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गजनम्‌॥ ३६ ॥ 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाऽभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ ३७॥ 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ ३८॥ 

इति श्रीबुधकोशिकविरचितं रामरक्षास्तोत्रं सम्पूणंम्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २७९ ) 


श्रीरामस्तुतिः 


श्री रामचन्द्र कृपाळु भजमन हरण भवभय दारुणम्‌। 
नव कंज-लोचन, कंज-मुख, कर-कंज, पद-कंजारुणम्‌॥ १ ॥ 
कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नीळ-नीरद-सुन्दरम्‌। 
पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नोमि जनक-सुता-वरम्‌ ॥२॥ 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्‌ । 
आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित्‌ खरदूपणम्‌ ॥ २ ॥ 
भज दीनवन्धु दिनेश दानव-दत्यवंश-निकदनम्‌ । 
रघुनन्द आनन्दकन्द कोसळचन्द दशरथ-नन्दनम्‌ ॥ ४॥ 
इति बदति तुलसीदास शंकर-शेष मुनि-मन रंजनम्‌ । 
मम हृदय-कंज निवास कुरु कामादि-खल-दल-गंजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीं हनुमान-चालीसा 


दो०--श्रीगुरुचरणसरोज रज निजमनझुकुर सुधारि । 

चरनों रघुवरविमळजस जो दायक फल चारि॥ 

बुद्धि हीन तनु जानिकै सुमिरौं पवनकुमार । 

बल बुद्धि विद्या देहु मोहि. हरहु कलेस विकार ॥ 
'चौ०-जय हनुमान ज्ञानगुणसागर । जय कपीस तिहुं लोक उजागर ॥ 
रामदूत अतुल्तिबलधामा । अंजनिपुत्र पवनसुत नामा ॥ 
महाबीर विक्रम बजरंगी । कुमति निवारि सुमतिके संगी ॥ 
कंचनवरन विराज सुवेसा | काननकुंडल _ कुंचितकेशा ॥ 
हाथ वञ्च अरु ध्वजा बिराजै | काँच मूज-जनेक साजै॥ 
शंकरसुवन केसरीनंदन । तेज प्रताप महा जगवंदन ॥ 
विद्यावान गुणी अतिचातुर । राम-काज करिवेको आतुर ॥ 
प्रभुचरित्र सुनिबेको रसिया । राम लखन सीता मन बसिया ॥ 
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सूक्ष्मरूप धरि सियहिं दिखावा । बिकटरूप धरि छंक जरावा ॥ 
भीमरूप धरि असुर सँहारे। रामचंद्रके काज सवार॥ 
लाय. संजीवन लखन जिआए । श्रीरघुवीर हरषि उर ढाए॥ 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। कहा भरतसम तुम प्रिय भाई ॥ 
सहस बदन तुम्हरो जस गावें । अस कहि श्रीपति कंठ लगावे ॥ 
सनकादिक बह्यादि मुनीसा । नारद सारद सहित अहीसा॥ 
जम कुवेर दिगपाल जहाँ तें। कविकोबिद कहि सकें कहाँ तें ॥ 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा । राम मिलाय राजपद दीन्हा ॥ 
तुम्हरो मंत्र बिभीषण माना । लंकेश्वर भए सब जग जाना ॥ 
जुग सहस्र जोजन जो भानू । लील्यो ताहि मधुरफल जानू ॥ 
प्रभुमुद्रिका मेलि सुखमाहीं। जलधि ढांघि गए अचरज नाहीं ॥ 
दुरम काज जगतके जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते॥ 
रामहुबारे तुम रखवारे | होति न आज्ञा बिन पेठारे॥ 
सब सुख लहें तुम्हारी सरना । तुम रक्षक काहूको डरना ॥ 
आपन तेज सम्हारौ आपै। तीनां लोक हाँकते कापे॥ 
भूत पिसाच निकट नहि आवै | महावीर जब नाम सुनाबे॥ 
नादी रोग हरे सव पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा ॥ 
संकटतें हनुमान छुड़ाये। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे ॥ 
सब पर राम तपस्वी राजा । तिनके काज सकळ तुम साजा ॥ 
और मनोरथ जो कोई लावे | तासु अमित जीवन फल पावे ॥ 
चारों जुग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा॥ 
साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन रामदुळारे॥ 
अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता । अस वर दीन्ह जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा । सादर तुम रघुपति के दासा॥ 
तुम्हरे भजन रामको भावे । जन्म जन्म के दुःख बिसराबे॥ 
अंतकाळ रघुपति पुर जाई । जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई॥ 
और देवता चित्त न धरई | हनुमति सेइ सर्व सुख करई॥ 
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संकट हरे मिटै सब पीरा | जो सुमिरत हनुमत बढ वीरा॥ 

जै जै जै हनुमान गोसाई । कृपा करो गुरुदेव की नाई ॥ 

यह शतबार पाठ कर जोई। छूटहि बन्दि महासुख होई ॥ 

जो यह पढे हनुमान चालीसा | होय सिद्ध साखी गोरीसा॥ 

तुल्सीदास सदा हरि चेरा । कीजे सदा हृदय मह डेरा॥ 
दोहा--पवन-तनय संकटहरण मंगलमूरतरूप । 
रामलषन सीतासहित, हृदय वसहु सुरभूप ॥ 


श्री हनुमान चालीसा सम्पूर्ण । 


ST] 


श्री संकटमोचन-हनुमानाएक 


वाळ समै रबि भक्ष्य लियो तब तीनहुं लोक भयो अंधियारो । 
ताहि सो त्रास भयो जगको यह्‌ संकट वाहु सों जात न टारो॥ 
देवन जाय करी विनती तव छाडि दियो रवि कष्ट निवारो । 
को नहि जानत है जामें कपि हंकटमोचन नाम तिहारो ॥ १॥ 
बालिके त्रास कपीश बसे गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो । 

'चोंकि महामुनि साप दियो तब चाहिय कौन उपाय विचारो ॥ 
कै द्विजरूप ले आय महाप्रभु सो तुम ताछुको संकट टारो ॥को०२॥ 
अंगद के सँग कीस अनेक गये सिय खोज कपीस उचारो । 

जीवित ना वचिहो हमसों जु विना सुधि ले इतको पगु धारो ॥ 
हेरि थके तटसिन्धु सबै तव लाय सिया सुषि आरन उवारो॥को०२॥ 


कौ | 
राबन त्रास दियो सियको तब रक्षक हो करि सोक निवारो 
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ताहि समे हनुमान महाप्रभ जाय महा रजनीचर मारो॥ 
माँगत सीय अशोक सों आगि सुदे प्रभमुद्रिका सोक निवारो॥को०४॥ 
बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तव प्राण तज्यो सुत रावण मारो । 
ले गृह वैद्य सुपेन समेत तबै गिरिद्रोण सुबीर उपारो || लाय सजीवन 
श्री हनुमान सुलक्ष्मण के तुम प्रान उबारो ॥को० ॥५॥ रावण युद्ध 
अयान कियो तब नाग कि फाँस सबै सिर डारो। श्रीरघुनाथ समेत 
सबै दळ देखिकै मोह भयो अतिभारो। आनि खगेस तवै 
हनुमान सुबंधन काटि कलेश निवारो ॥को० ॥६॥ बन्धु-समेत जवे 
अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो। देहि पूजि भली विधिसों 
वलि देन दोऊ जिय मंत्र विचारो॥ जाय-सहाय भये तवही 
अहिरावण सैन्य समेत सँहारो ॥को०।।७॥। काज किये बड़ देवनके 
कई बार महाप्रभु देखि विचारो । कौन सो संकट मोर गरीवको जो 
तुमसाँ नहिं जात है टारो॥ बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु 
संकट होय हमारो ।। को० ॥ ८ ॥ 

दोहा-लाळ देह लाली छसे, अरु धरि छाल ढँगूर । 

वज्रदेह दानवद्‌लन, जय जय जय कपिसूर ॥ 
श्रीसकटमो चन-हुनुमानाष्टकं संपूर्ण । 


So “>> 2७७ 


श्रीहनुमत्स्तुतिः 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
चातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदृतं शिरसा नमामि ॥ 
उल्ळंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवहिं जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनेव ददाह ल्कां नमामि तं प्राञजलिराञ्जनेयम्‌॥ 
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[$1 
श्रादत्त 
ॐ अस्य श्री हिरण्यवर्णामिति पञ्चदशचत्य श्रीसूक्त श्री 


आनन्द-कदेम-चिक्लीतेन्दिरा सुता ऋषयः । श्रीरग्नीदंवते । आद्य- 
त्रयस्यानुष्डुप्डन्द्‌ः । कांसोऽस्मीति बृहती छन्दः। चन्द्रा प्रभासा- 
मितिद्वयोखिष्टुप्छन्दः । अन्त्यायाः प्रस्तार-पंक्तिश्छन्दो व्यजनानि 
बीजानि । स्वराः शक्तयः । विन्दुः कीलकम्‌ । ममासोष्ट-सिद्धयथ 
धन-धान्यसकळ-समृद्धयर्थं श्रःमहालक्ष्मो-प्रीतिद्ठारा चतुर्विधः 
पुरुषार्थ-सम्पत्तये श्रीमहालक्ष्मी-तूक्त-महामन्त्रजपे विनियोगः 
अथ षडङ्गन्यासः 3% हिरण्याये अङगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ चन्द्राय 
तर्जनीभ्यां नमः । ॐ रजतसत्रजाय मध्यमाभ्यां नमः ॐ हिरण्य- 
स्रजाये अनामिकाभ्यां नमः । ॐ हिरण्यजाये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
छ हिरण्यचणीये करतळकरपरष्ठाभ्यां नमः ।। एबं हृदयादि न्यासः ॥ 
ध्यानम्‌--“अरुणकमळसंस्था तद्रजः पुञ्जा करयुगलधृतेष्टा5- 
भीतियुग्मास्बुजा च । मणिमय-मुकुटाब्याळंकृता कल्पजालभवतु 
भुबनमाता सन्ततं श्रीः श्रिये नः ॥ 
३ॐ ळं प्रथिव्यात्मकं गन्धं समपयामि । ॐ ह आकाशात्मक 
Mea SN 
पुष्पं समर्पयामि। ॐ यं वाय्वात्मकं धूपं समपयांम। 3-२ 
अग्न्यात्मकं दीपं समर्पयामि । ॐ बं अमृतात्मक अञ्रतनवेद्यं समप- 
यामि । ( श्रीमहाळच्म्यैं नमः ठ्वादशगुणितताम्बूछ समर्पयासि 1) 
ॐ सं सबोत्मकं श्रीमहालक्ष्म्यै नमः सर्वराजोपचारान्‌ समपयामि । 
एवं पंचोपचारेः सम्पूज्य पाठान्तेऽपि षडङ्गन्यास कुर्यात्‌ । पाठान्ते 
व्व लक्ष्मीगायत्री ( १०८ जपेत्‌ “महादेव्य च विद्महे विष्णुपल्य च 
घोमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ । इति लक्ष्मीगायत्री मन्त्रः ॥ 


ॐ हिरण्यवणा हरिणीं सुवर्णरजतख्जाम्‌। 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ।। १॥ 
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तां म आ वह्‌ जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌। 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २॥। 
अश्वपूचा रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुपह्य़े श्रीमों देवी जुषताम्‌ ॥ ३॥ 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रा ज्यलन्ती तृप्तां तपयन्तीम्‌ । 
पद्य स्थितां पद्यवणा तामिहोपह्वये श्रियम्‌॥ ४॥ 
चंद्रा प्रभासां यशसा उवलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टासुदाराम्‌ । 
तां पद्मनेमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीमे नश्यतां त्वां बणे ॥ ५॥ 
आदित्यवर्ण तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव ब्रक्षोऽथ विल्बः । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥६॥ 
उपतु मां देवसखः कीत्तिश्च मणिना सह । 
भाठुभूतोऽस्मि राष्ट्र डस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धि ददातु मे ॥ ७॥ 
क्षुत्पिपासामलां अयेष्ठामळच्मी नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धिं च सबा निणुद मे गृहात्‌॥ ८॥ 
गन्धद्वारां दुराधषा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
इश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहये श्रियम्‌॥ ९॥ 
मनसः काममाकूतीं वाचः सत्यमशीमहि । 
पशूना रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ १०॥ 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदम | 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
आपः सुजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे । 
निच देवीं मातर॑ श्रियं वासय मे कुले ।। १२ ॥ 
आद्रा पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगळा प्ममाछिनीम्‌। 
चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ बह ॥ १३ ॥ 
आद्रा यः करिणीं यष्टिं सुवणा द्वेममाछिनीम्‌। 


सूया हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ बह ॥ १४ 
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ता म आ वह जातवेदो छक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं संभूतं गावो दास्यो<श्वान्विन्देयं पुरुषानहम ॥ १५ ॥ 
( यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहूयादाञ्यमन्वहम्‌ । 
श्रियः पञ्चदशच च श्रीकामः सततं जपेत्‌॥ १६॥ ) 
पद्मानने पद्मऊरू पद्माक्षि पद्मसम्भवे। 
तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सोख्यं लभाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने। 
धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे॥ १८॥ 


पुत्रपोत्रधनं धान्य हस्त्यश्वादि गवे रथम्‌। 


प्रजाना भवसी माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॥ १९। 


धनमर्निधेनं वायुधनं सूर्या धनं वसुः। 
धनमिन्द्रो ब्रुहस्पतिबरुणं धनमश्चिनो ॥ २० ॥ 
बेनतेय सोमं पिब सोमं पिवतु वृत्रहा । 
सोमं धनस्य सोमिनो मह्य ददातु सोमिनः॥ २१॥ 
न क्रोधो न च मात्सय न लोभो नाझुभा मतिः। 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्त जपेत्‌॥ २२॥. 

सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे | 

भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ।।२३॥। 
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवम्रियाम्‌। 
विष्णोः प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌॥ २४ ॥ 
महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि । 


तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ ॥ २५ ॥. 


पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पह्मदलायताक्षि। 
विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्‌-पादपद्म हृदि सन्निधत्स्व ॥ २६ ॥ 
आनन्दः कदमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रृताः। 


अपयः श्रियपुत्राश्थ श्रीर्देवी देवता श्रिया॥ २७॥ 
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श्रीर्व्चस्वमायुष्यमारोग्यम।विधात्‌ पवमानं महीयते । 

धन॑ धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दी घमायुः ॥ २८ ॥ 
ऋणरोगादि दारिद्र्यं पापक्षुदपमृत्यवः 
भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॥ २९॥ 


ऋशग्वेदोक्तं श्रीसूक्तं सम्पूर्णम्‌ । 


Fo सित 


कनकधारास्तोत्रम्‌ 


अङ्ग हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्रङ्गाङ्गनेव सुकुलाभरणं 
तमालम्‌ । अङ्गीक्ृताखिलविभूतिरपाङ्गळीला माङ्गल्यदाऽस्तु मम 
मङ्गलदेवतायाः ।। १ ॥ मुग्धा झुहुविदधती वद्‌ने मुरारेः प्रमत्रपा- 
-प्रणिहितानि गतागतानि । माळादृशोमधुकरीव महोत्पले या सा मे 
श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥ २ ॥ विश्वामरेन्द्रपदविश्रमदान- 
-दक्षःमानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि । इषन्निषीदतु मयि क्षण- 
मीक्षणाधेमिन्दी वरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३।। आमीळिताक्षम- 
धिगम्य मुदा सुङुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम्‌। आकेकर- 
स्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्य भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ ४ ॥ 
बाह्नन्तरे मधुजितः श्रितकोस्तुभे या हारावळीब हरिनीलमयी 
विभाति । कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे 
कमलालयायाः ॥ ५ || कालाम्बुदाळिळलितोरसि केटभारेधोराधरे 
स्फुरति या तडिदङ्गनेव । मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिभद्राणि 
से दिशतु भागबनन्द्नायाः ॥ ६ ॥ प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्‌ 
म्रभावान्माङ्गल्यमाजि मधुमाथिनि मत्मथेन। मय्यापतेत्तदिह 
-मन्थरमोक्षणाध मंदाळसञ्च मकराळयकन्यकायाः।।७।। द्द्यादयानु- 
पवनो द्रविण।म्बुधारामस्मिन्नकिञ्चन विहङ्गदिशो विषण्णे । दुष्कम 
धममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुबाहः ॥ ८ ॥ 
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इष्टातिशिष्टमतयो5पि यया दयाद्रेट्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते । 
दृष्टिः प्रह्ृष्रकमछोदर-दी प्रिरिष्टां पुष्टि कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः।९॥ 
गीदबतेति गरुड्ध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखर-बल्लभेति । 

सृष्टिस्थितिप्रछयसिद्धिपु संस्थिताये तस्ये नमस््िभुवनेकगुरोस्तरुण्ये 
॥१०॥ श्रत्यं नमोऽस्तु शतपत्र-निकेतनाये पुष्टये नमोऽस्तु पुरुषोत्तम 
वल्छभायं॥ ११॥ नमोऽस्तु नाळीकनिभेक्षणाये नमोऽस्तु दुग्धोदधि- 
जन्मभूत्ये। नमोऽस्तु सोमामृतसोद्राये नमोऽस्तु नारायण-वल्ल- 
भाये ॥ १२॥ सम्पत्‌-कराणि सकलेन्द्रिय-नन्द्नानि साम्राज्य- 
दानविभवानि सरोरुहाक्षि । त्वद्ठन्दितानि ठुरिताहरणाद्यतानि मामेव 
सातरनिशं कळयन्तु नान्यत्‌ ॥ १३॥ यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः 
सेबकस्य सकलार्थसम्पदः । सन्तनाति वचनाङ्गमानसे(त्वां झुरारि- 
हृदयेश्वरीम्‌॥ १४ ॥ सरसिज-निळये सराजहुस्ते धवळतराङ्ञुक- 
गन्धमाल्यशोभे । भगवति हरिवरलभे मनोज्ञ त्रिभुवनभूतिकरि 
प्रसीद्‌ मह्यम्‌ 1। १५॥ दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट-स्ववाहि- 
नीविमळचारुजळप्डताङ्कीम्‌। प्रातनेमामि जगतां जननीमशषलाका- 
घिराजग्रहिणीमसृताव्धिपुत्रोम्‌॥ १६॥ कमले कमलाक्षवल्लभे त्व 
करुण।पूरतरङ्कितेरपाङ्गोः । अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम- 
कृत्रिम दयायाः ॥ १७ ।! स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्बह त्रयीमयीं 
त्रिभुबनमातरं रमाम्‌ । गुणाधिका गुरुधन-भोगभागिनो भवन्ति ते 
भुवि बुधभाविताशयाः ॥ १८ ॥ 


श्रीभगवत्पाद-शंकरविरचितं कनकधारास्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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अथ शीतलामन्त्रप्रयोग:--( मन्त्रमहोदधो )--मन्त्रो यथा 
४३» ह्रीँ श्रीं शीतछाय नमः” इति नवाक्षरो मन्त्रः । अस्य मन्त्रस्य 
उपसन्युऋषिः, बृहती छन्दः, शीतला देवता, ममाभीष्टसिद्ध बर्थ जपे 
विनियोगः ॥ ॐ उपमन्युऋषये नमः शिरसि । १। ॐ बृहतीछन्दसे 
नमः मुखे । २। ७» शीतळादेवतायै नमः हृदि । ३ । इति ऋष्यादि- 
न्यासः ॥ हां श्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । १ । हीं श्रीं तजेनीभ्यां नमः ।२। 
ह. श्रू मध्यमाभ्यां नमः ।३। हें श्रैं अनामिकाभ्यां नमः ।४ हों श्र 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ५ । हः श्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ६। 
इति करन्यासः | एवं हृद्यादिन्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌। “दिग्वाससं 
साजनिकां 'च शूप कर्ये सन्दधतीं घनाभाम्‌ । श्रीशीतलां सर्वरू- 
जार्तिनष्टो रक्ताङ्गरागस्रजमचयामि ॥ १॥। एवं ध्यात्वा मानसोप- 
प्वारः सम्पूड्य अथवा स्वपुरतः प्रतिमायां भगवतीं शीतलां शीत- 
जलेन पाद्यादिष डशोपचारः सम्पूज्य स्तवेन स्तुत्वा जपं कुयीत्‌ । 
अस्य पुरश्वरणमयुतजपः। तथा च-अयुतं प्रजपेन्मन्त्रं पायसेन 
सहस्रकम्‌ । जुहुयात्वूर्ववत्पीठे स्फोटानां नाशिनी त्वियम ॥ १ ॥ 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा यः सहस्न जपेदमुम्‌। तेन समार्जि- 
तास्तीन्नाः स्फोटा नश्यन्ति ततक्षणात्‌॥२।। इति शीतलासन्त्रप्रयोग; । 

अस्य श्रीशीतळास्तोत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः 
शीतला देवता । लक्ष्मीबीजम्‌, भवानी शक्तिः। सर्वविस्फोटक- 
निवृत्तये जपे विनियोगः । 


श्वर उवाच 
वन्देऽहं शीतलां देवी रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । 
माजेनीकलशोपेता शुपीळंकृतमरतकाम्‌ ॥ १॥ 
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वन्दे$हं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापह्ाम्‌। 
यामासाद्य निवर्तत विस्फोटकभयं महत्‌ ॥ २॥ 
शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः। 
विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य॒ प्रणश्यति॥ ३॥ 
यस्त्वासुद्कमध्ये तु श्रृत्वा पूजयते नरः। 
चिस्फोटकभयं घोरं गृद्दे तस्य न जायते ॥ ४॥ 
शीतले अ्वरद्ग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च। 


प्रनष्ट चक्षु पः पु 'सस्त्वामाहुर्जीवनोषधम्‌ ॥ ५ ॥ 
शीतले तनुजान्‌ रोगान्नृणां हरसि दुस्त्यजान। 
विस्फोटकबिदीणीनां स्वमेकाऽसृतबर्षिणी ॥ ६॥ 


गळगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम्‌ । 
त्वद्नुष्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्‌ ॥ ७॥ 
न मन्त्रो नोषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते। 
त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवताम्‌ ॥ ८॥ 
सृणाळतन्तुसदृशीं नाभिहन्मध्यसंस्थिताम्‌ । 
यस्त्वां संचिन्तयेद्‌ देवीं तस्य सृत्युने जायते ॥ ९॥ 
अष्टकं शीतलादेच्या यो नरः प्रपठेत्‌ सदा। 
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते॥ १०॥ 
श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः। 
उपसगविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ ११॥ 
शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्बं जगतिता । 
शीतरे त्वं जगद्धात्री शीतलाये नमो नमः॥ १२॥ 
रासभो गर्दभश्चैव खरो वेशाखनन्दनः। 
शीतलावाहनश्चैव दृ्चोकन्दनिक्रन्तनः ॥ १३॥ 
एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत्‌। 
तस्य गेद्दे शिशूनां च शीतळारुङ न जायते ॥ १४॥ 
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( २९० ) 


शीतळाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित्‌ | 
दातव्यं 'च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वे॥ १५॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे शोतलाष्ट्रकस्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 


१ देव्यपराधच्मापनस्तोत्रम्‌ ॐ 


न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विळपनं 
परं जाने मातस्त्वदनु शरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ १॥ 
विधेरज्ञानेन ' द्रबिणविरह्देणःलसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तव घचरणोयो च्युतिरभूत्‌। 
तदेतरक्षन्तच्यं जननि सकलोद्धारिणि शिते 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥ २॥ 
प्रथिच्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 
परं तेषां मध्ये विरळतरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तब शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥ ३॥ 
जगन्मातमीतस्तव चरणसेवा न रचिता 
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथापि तं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि छुमाता न भवति॥ ४॥ 
परित्यक्त्वा देवान्‌ विबिधविधिसेवाकुलतया 

. मया पञ्चादातेरधिकमपनीते तु वयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निराळंबो ळंबोद्रजननि क॑ यामि शरणम्‌॥ ५॥ 
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श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

निरातंको रको विहरति चिरं कोटिकनकेः । 

तवापर्ण कर्णे विशति मनुवर्ण फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो ॥ ६॥ 

खिताअस्मालेपो गरलमशनं द्क्पटघरी 

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पञझ्ुपतिः। 

कपाळी भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीं 

भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फळमिदम्‌॥ ७॥ 

न सोक्षस्याकांक्षा न च विभववाळ्छापि च न मे 

न विज्ञानापेक्षा शशिसुखिसुखेच्छापि न पुनः। 

अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे 

मृडानि रुद्राण शिव शिव भवानीति जपतः॥ ८॥ 

नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 

किं रुक्षचितनपरैनेै कळतं वचोभिः। 

श्यामे त्वमेब यदि किंचन मय्यनाथे 

धत्से कृपामुचितमम्ब पर॑ तवंब॥ ९॥ 
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्ग करुणाणेवे शिवे । 
सेतच्छठल्व॑ मम भावयेथाः श्लु्ाटषातो जननीं स्मरन्ति ॥ १० ॥ 
जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूणो करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरंपरावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
मत्समः पातको नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि । 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा ङुरु॥ १२॥ 
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( २९२ ) 
श्रीअन्नपूर्णा स्तोत्रम्‌ 


नित्यानन्दकरी वराभयकरीं सोन्द्येरत्नाकरी 

निधू ताखिलघोरपापनिकारी प्रत्यक्षमा हेश्वरी । 
प्रालेयाचळवशपावनकरी काशी पुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावळम्बनकरी माताऽन्नपूर्णश्वरी ॥ १॥ 


नानारतनविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्वरी 

सुक्ताहारविळम्वमानविळसद्वक्षोजङुम्भान्तरी । 
काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी कारिपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावळम्वनकरी माताऽन्नपूर्णश्चरी ॥ २॥। 
योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धमोौर्थनिष्ठाकरी 

५. चन्द्राकोनलभासमानल्ह्री त्रेलोक्यरक्षाकरी । 

सवः्वयकरी तपःफलकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णश्वरी ॥ ३ ॥ 
केलासाचलकन्दरालयकरी गौरी ह मा शाङ्करी 

कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओङ्कारबीजाक्षरी । 
मोक्षद्ठारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपूर्णश्वरी ॥ ४ ॥ 
रृश्यादश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोद्री 

लीळानाटकसुत्रखेछनकरी विज्ञानदीपाङ कुरी । 
श्रीविश्वेशमनःप्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपाबलम्बनकरी माताउन्नपूर्णश्वरी ॥ ५॥ 
““आदिक्षा?'न्तसमस्तवर्णनकरी शम्भोः प्रिया शांकरी 

काश्मीरा त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्व श्वरी शार्वरी । 
स्वगेद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कुपावलम्बनकरी माताऽननपूर्णे्वरी ॥ ६ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २९३ ) 


उर्वी सर्वजनेश्वरी जयकरी माता कृपासागरी 
वाणी नीळसमानकुन्तळधरी नित्यान्नदानेश्वरी । 


साक्षान सोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावळम्ळनकरी माताऽन्नपूणः्री ॥ ७ ॥ 


देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी 
चामा स्वादुपयोधरा प्रियकरी सोभाग्यम हेश्वरी। 


'अक्ताभीष्टकरी सदा झुभकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि क्रपावलम्बनकारी माताऽन्नपूणश्वरी ।। ८ ॥ 
'चन्द्राकीनळकोटिकोटिसदृशी चन्द्रांशुबिम्बाधरी 

'चन्द्राकीरिनसमानक्ुण्डळधरी चन्द्रार्कचणः्वरी । 
मालापुस्तकपाशसाडः कुशधरी काशीपुराधाश्वरो 

भिक्षां देहि कृुपावलस्वनकरी माताऽन्नपूणश्वरी ॥ ९॥ 
्षत्रत्राणकरी महाभयहरी माता कृपासागरी 

वौनन्दकरी सदा शिवकरी विश्व श्वरश्रीधरी । 

दक्षाक्रन्द्करी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माताऽन्नपू्णश्वरी॥ १० ॥ 
अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शङ्करप्राणवल्लभे 

ज्ञानवैराम्यसिद्धयर्थ भिक्षां देहि च पावती ॥ १९१॥ 
माता च पावती देवी पिता देवो महेश्वरः । 

बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो सुवनत्रयम्‌॥ १२॥ 


इति आदि्ञङ्करभगवतपादकृतं अन्नपूर्णास्तोत्र' सम्पूर्णम्‌ । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ संकटाष्टकम्‌ 


इसका पाठ प्रतिदिन करने से समस्त संकट दूर होते हैं घोर संकट 
हो तो संकटा देवी की १०८ परिक्रमा सै शीघ्र दूर होता है 
३ नमः सङ्कटाये 
नारद्‌ उवाच-- 
जैगीषच्य मुनिश्रेष्ठ ! सर्वत्र सुखदायक ! । 
आख्यानानि सुपुण्यानि श्रुतानि त्वत्मसादतः ॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामि तव वागमृतेन च। 
वदस्वके महाप्राज्ञ! सङ्कटाख्यानमुत्तमम्‌ ।। 
इति तस्य वचः श्रुत्वा जैगीषव्यो5ब्रवीद्वःचः । 
सङ्कष्टनाशनं स्तोत्रं श्वणु देवषिसत्तम ! ॥ 
द्वापरे तु पुरा वृत्त भ्रष्टराष्यो युधिष्ठिर; । 
भ्रातृभिः सहितोऽरण्ये निवेदं परमं ययो॥ 
तदानीं तु ततः काशीं पुरीं यातो महामुनिः । 
मार्कण्डेय इति ख्यातः सह-शिष्येगेहायशाः ।॥. 
तं दृष्टा ठु समुत्थाय प्रणिपत्य सुपूजितः। 
मार्कण्डेय उवाच-- 
किमर्थ म्लानवदनं एतत्‌ त्यं मां निवेदय ? 
युधिष्ठिर उवाच-- 


सङ्कटं मे महत््राप्ममेतादृश्वदनं ततः। 
एबन्निबारणोपायं किञ्चिद्‌ त्रूहि सुने! मम॥ 
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मार्कण्डेय उवाच-- 
आनन्दकानने देवी संकटा नाम विश्रुता। 
बीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्व चन्द्रेशरस्य च॥ 
अणु नामाष्टकं तस्याः सर्वसिद्धिप्रदं नृणाम्‌। 
संकटा प्रथमं नाम द्वितीयं विजया तथा॥ 
तृतीयं कामदा प्रोक्तं चतुर्थ दुःखहारिणी । 
शवीणि पंचमं नाम षष्ठं कात्यायनी तथा ॥ 
सप्तमं भीमनयना सर्वरोगहराऽष्टमम्‌ । 
नामाष्टकमिदं पुण्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ 
यः पठेत्‌ पाठयेद्वाऽपि नरो मुच्येत संकटात्‌ । 
इत्युक्त्वा तु द्विजश्रेष्ठमृषिवोराणसां ययो॥ 
इति तस्य वचः श्रृत्वा नारदो हर्षेनिभरः । 
ततः सम्पूजितां देवीं वीरेश्वरसमन्विताम्‌॥ 
भुजैश्च॒ दशभियुंक्तां लोचनत्रयभूषिताम्‌। 
सालाकमण्डळ्युतां पद्म-रह्क-गदायुताम्‌ ॥ 
त्रिशूल-डमरुधरां खड्गचमविभूषिताम्‌ । 
ततश्चाऽभयहुस्तां तां प्रणम्य विधिनन्दनः ॥ 
सहतां वाद्यन्‌ बीणां ततो विष्णुपुरं ययो । 
एतत्‌ स्तोत्रस्य पठनं पुत्र-पोत्रादिवधनन्‌॥ 
संकष्टनाशनं चेब त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । ` 
गोपनीयं प्रयत्नेन  महावन्ध्याप्रसूतिकृत्‌ ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे संकटाष्टकस्तोत्नं समाप्तम्‌ | 
॥ श्रीसंकटायं नमः ॥ 
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वशवाडूर्कर वशकवचस्‌ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 

भगवन्‌ देव देवेश कृपया त्वं जगत्प्रभो । 

बंशाख्यकवचचं नहि मह्य शिष्याय तेऽनघ ॥ 

यस्य प्रभावाद वेश बंशबृद्धिर्हि जायते ॥ १॥ 

खय उवाच 

श्हणु पुत्र प्रवक्ष्यामि वंशाख्यं कवच झुभम्‌। 
संतानब्ृद्धियेत्पाठाद्‌ गर्भेरक्षा सदा नृणाम्‌॥ २॥ 
वंध्याऽपि लभते पुत्रं काकवन्ध्या सुतेयुंता । 
ख्रतवत्सा सपुत्रा स्यात्‌ खबद्गभी स्थिरप्रजा ॥ ३॥ 
अपुत्रा पुष्पिणी यस्य धारणा सुखप्रभः 
कन्या प्रजा पुत्रिणी स्यादेतत्स्तोत्रप्रभावतः॥ ४॥ 
भूतप्रेतादिजा बाधा या बाधा कुलदोषजा । 
ग्रहबाधा देववाधा वाधा इझत्रुकृता च या ॥ ५॥ 
भस्मीभवन्ति सवोस्ताः कवचस्य प्रभावतः । 
सर्वे रोगा विनश्यन्ति सर्वे बालम्रहाश्च ये॥ ६॥ 
पूर्व रक्षतु वाराही चाग्नेय्यासम्बिका स्वयम्‌ । 
दक्षिणे चण्डिका रक्षेन्‌ नेऋ त्यां शववाहिनी || ७॥ 
वाराही पश्चिमे रक्षेद वायव्यां च महेश्वरी । 
उत्तरे वेष्णबी रश्षेदीशाने सिंहवाहिनी॥ ८॥ 
अध्य तु शारदा रक्षेदधो रक्षतु पार्वती। 
शाकंभरी शिरो रक्षेन्‌ मुखं रक्षतु भैरवी ॥ ९॥ 
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कण्ठं रक्षतु चामुण्डा हृदय रक्षताच्छिवा । 
इशानी च भजो रश्षेत्‌ कुक्षि नाभिं च कालिका ॥ १०॥ 
अपणी ह्य द्र रक्षेत्‌ कटिं बस्ति शिवप्रिया । 
ऊरू रक्षतु कॉमारी जया जानुट्टयं तथा ॥ ११॥ 
गुल्फो पादो सदा रक्षेद्‌ ब्रह्माणी परमेश्वरी । 
सवोङ्गानि सदा रक्षेद दुगा दुगोर्तिनाशिनी। १२॥ 
नमो देव्ये महादेव्ये दुगोये सततं नमः। 
पुत्रसोख्यं देहि देहि गभरक्षां कुरुष्व नः॥ १३॥ 
ॐ ह्वीं हीं हीं श्रींश्रींश्रीं ए ए ए महाकाली 
महाळक्ष्मीमहासरस्बतीरूपाये नवकोटिमूत्य दुगोय नमः ॥ 
हीं हीं हीं ढुगीर्तिनाशिनी संतानसोख्यं देहि देहि । 
वन्ध्यत्वं सृतवत्सतवं च हर हर गभरक्षां कुरु कुरु ॥ 
सकळां वाधां कुलजां बाह्यजां कृतामकृतां च। 
नाशय नाशय सर्वगात्राणि रक्ष गभं पोषय पोषय ॥ 
सर्वोपद्रं शोषय शोषय स्वाहा | 
अनेन कवचेनाङ्ग प्रवाराभिसन्त्रितम्‌ । 
ऋतुस्नाता जळं पीत्वा भवेद्‌ गर्भवती भुवम्‌॥ १४ ॥ 
गर्सपातसये पीत्वा दृढगभौ प्रजायते। 
अनेन कवचेनाथ माजिताया निशागमे॥ १५॥ 
सर्वबाधाविनिमुक्ता गर्भिणी स्यान्न संशयः। 
अनेन कवचेनेह प्रन्थितं रक्तदोरकम्‌॥ १६॥ 
कटिदेशे धारयन्ती सुपुत्रसुखभागिनी । 
असूत पुत्रमिन्द्राणी जयन्तं यत्मरभावतः।। १७ ॥ 
गुरूपदिष्टं बंशाख्यं कवचं तदिदं सखे। 
गुह्याद्गुह्यतरं चेदं न प्रकाश्यं हि सर्वतः। 
धारणात्‌. पठनादस्य वंशच्छेदो न जायते ॥ १८॥ 
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बाला विनश्यन्ति पतन्ति गर्भो- 

स्तत्राबलाः कष्टयुताश्व बन्ध्याः ।. 

बाल्प्रहे भू तगणेश्च रोगेः 

न यत्र धर्माचरणं, गृहं स्यात्‌॥ १९॥ 
इति श्रीज्ञानभास्करे वंशवृद्धिकरं वंशकवचं समाप्तम्‌ । 


_ श्रीगणेशाय नमः 
श्रीसुब्नह्मण्याय नमः 


श्रीकातिकेयस्तोत्रम्‌ 

न्द उवाच-- 
योगीश्वरो महासेनः कातिकेयोऽग्निनन्द्नः 
स्कन्दः कुमारः सेनानीः स्वामी शाङ्करसम्भवः॥ १॥ 
गाङ्ग यः ताम्रचूइश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः 
तारकारिः उसापुत्रः क्रोज्यारिओ्ये षडाननः ॥ २॥ 
शब्दजनह्मससुद्रथ्व सिद्धः सारस्वतो शुहः। 
सनत्कुमारो भगवान्‌ भोगमोक्षफळप्रद्‌ः ॥ ३॥ 
शरजन्मा गणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमागक्कत्‌। 
सवीगमम्रणेता च वाड्हितार्थप्रद्शनः ॥ ४॥ 
अष्टाविशतिनामानि सदीयानीति यः पठेत्‌ । 
प्रत्यूषं श्रद्धया युक्तो सूको वाचस्पतिभवेत्‌ ॥ ५॥ 
महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनम्‌ । 
महाप्रज्ञाम्‌ अवाप्नोति नात्र कायो विचारणा॥ ६॥ 
इति श्रीरुद्रया मले प्रज्ञाविवर्धनाख्यं श्रीमत्कातिकेयस्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 


१६4३९७०६3४ 
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॥ श्रीः ॥ 
॥ ३ नमो भगवते भुवनभास्कराय ॥ 


नै अथ चाचुषापानषद्‌ ऋ ( 
शान्तिपाठः र 
ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु | सह वीर्यं करवावहे । 


तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । 
३% शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 


ॐ अथ हंसाङक्ृतिर्भगवानादित्यलोकं जगाम । तमादित्यं 
नत्वा चाक्षुष्मती विद्यया तमस्तुवन्‌ । 

ॐ अथातश्चाक्षुषीं पठितां सिद्धां विद्यां चक्षूरोगहरां व्याख्या- 
स्यामो यथा चक्षूरोगाः सर्वतो नश्यन्ति चञ्नुषो दीप्तिभेवतीति ॥ 

विनियोगः 

ॐ अस्याश्राक्षुपीबिद्याया अदिङुँ ध्न्यक्रषिगोयत्री छन्दः श्री 
सूर्यो देवता चञ्नुरोगनिबृत्तये जपे विनियोगः । 

[ अथ चाक्षुष्मती विद्यया ] 

ॐ वञ्षुख्च चक्षु चक्षुस्तेजः स्थिरो भव । मां पाहि मा पाहि । 
त्वरितं चक्षुरोगान्‌ शमय शमय । मम जातरूप तेजो दशय दशय । 
यथाऽहम्‌ अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय कल्याण इर्‌ कुरू । 
यानि यानि मम पूर्वजन्मोपा्जितानि चक्षुःप्रतिरोधकदुष्कृतानि 
तानि सर्वाणि निमूळय निर्मूलय । 
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३ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्यभास्कराय । 

ॐ नमः कल्याणकरायामृताय । 

ॐ नमः श्रीसूयीय । 

8% नमो भगते श्रीसूयोक्षितेजसे नमः । 

२ खेचराय नमः । ॐ महासेनाय नमः | 

ॐ महते नमः । ॐ तमसे नमः । 

३५ रजसे नमः । ॐ सत्त्वाय नमः । 

5 असतो मा सदूगमय । तमसो मा उ्योतिगेमय । मृत्योमी 


अस्रृतं गमय । उष्णो भगवान्‌ शुचीरूपः । हंसो भगवान्‌ झुचीरूपः 
प्रतीरूपः । 
विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं 
हिरण्मयं ज्योतिरूपं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः 
परः पुरुषः प्रजानामुदयत्येष सूयः ॥ 

ॐ नमो भगवते श्रीसूयोयादित्यायाक्षितेजसेहो वाहिनि 
चाहिनि स्वाहेति। एबं चाक्षुष्मतीविद्यया स्तुतः श्रीसूर्यनारायणः 
सुप्रीतोऽन्रबीत्‌। य इमां चाक्षुष्मती विद्यां ब्रह्मणो नित्यमधीते न 
तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य छुलेऽन्थो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ 
ग्राहयित्वा अथ विद्यासिद्धि्मेवति। य एवं वेद स महान्‌ भवतीति । 

[ इति चाञ्लुष्मती विद्या ] 
ॐ वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं 
भ्रियमेधा ऋषयो नाधमनाः। 
अपध्वान्तमूणू हि पूर्धि 
चश्षुमु सुरध्यस्मान्निधयेव विद्वान्‌ ॥ - 
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२ पुण्डरीकाक्षाय नमः । ॐ पुष्करेक्षणाय नमः 

३ अमलेक्षणाय नमः । ॐ कमलेक्षणाय नमः 

३ विश्वरूपाय नमः । ॐ महाबिष्णवे नमः 
झान्तिपाठः 

ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु। सह्‌ वीर्य करवावहे । 

तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । 
७» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

॥ इति चाक्षुषोपनिषत्‌ सम्पूर्णा ॥ 


अथ सन्तानगोपालमन्त्रमप्रयो गः 


ws 


~ [a Lot (> इ. १4 Ce न > 
मूलमन्त्रो यथा--* क्लीं श्रीं हीं जीं ॐ भूस वः स्वः ७० 


देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं 
शरणं गतः । ॐ स्वः भुवः भूः ॐ जीं हवीं श्रीं क्लीं ७० | इति चतुः 
पञराशद्ठणीत्मको मन्त्रः ॐ अस्य श्रीसबीजसन्तानगोपालमन्त्रस्य 
नारायण ऋषिः, अनुष्डपछन्दः, पुत्रप्रदश्रीगोपालो देवता, क्लीं 
बीजं, श्रीं हीं शक्तिः, जीं कीलकम्‌, श्रीसन्तानगोपाळप्रसाद सिद्धि- 
पूर्वकं मम (यजमानस्य वा) चिरायुः-पुत्रःप्रप्त्यर्थे जपे विनियोगः । 
ॐ नारायणऋषये नमः शिरसि । ॐ अनुष्टुप्‌ छन्दसे नमः मुखे । 
3 पुतरप्रदश्रीयोपाळदेवताये नमः हृदि। ॐ क्लीं बीजाय नमः 
गुह्ये । ॐ श्रीं हीं शक्तये नमः पादयोः। ७० जीं कीलकाय नमः 
सोडल । इति ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ देवकीसुत गोविन्द अंगुष्ठाभ्यां 
नमः । ॐ वासुदेव जगत्पते तर्जनीभ्प्रांश । ॐ देहि मे तनयं कृष्ण 
मध्यमाभ्यां० ॐ त्वामहं शरणं गतः अनामिकाभ्यां० । ॐ देवकीसुत 
गोविन्द वासुदेव जगत्पते कनिष्ठिकाभ्यां०। ॐ देहि मे तनयं कृष्ण 
त्वामहं शरणं गतः करतलकरप्रष्ठाभ्यां नमः। इति करन्यासः ॥ 
3 देनकी सुत गोविन्द हृद्याय नमः । ॐ वासुदेव जगत्ते शिरसे 
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स्वाहा । ॐ देहि मे तनयं कृष्ण शिखायै वघट । ॐ त्वामहं शरणं 
मकी । ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते । देहि 
मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः अख्ाय फट । रात नेत्रहीनं 
पद्धाइन्यास कृस्या ध्यायेत--# वेकुण्ठतेजसा दीप्तमजु नेन 
समन्वितम्‌ । समपेयन्तं विप्राय नष्टानानीय बालकान्‌ ॥। (अथवा) 
विजयेन युतो रथस्थितः प्रसभानीय समुद्रमध्यतः । प्राददत्तनयान्‌ 
द्विजन्मने स्मरणीयो वसुदेवनन्दनः ॥ इति ध्यात्वा सानसोपचार: 
सम्पूज्य जपं कुयोत्‌ । लक्षचतुष्टयजपे पुत्राप्तिः ॥ 
तुलसीस्तुति! 

देवेस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चिताउसि सुनीश्वरेः । 

नमो नमस्ते तुलसि! पापं हर हरिप्रिये ॥ १॥ 

यन्मूले सर्वतीथौनि यन्मध्ये सर्वदेवताः । 

यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसि ! त्वां नमास्यहम्‌ ॥ २ ॥ 

रात्रिशयनस्तुति! 

जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः। 

अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः ॥ ९॥ 

अगरितिमौधवश्चेव सुचुङुन्दो महाबळ: । 

कपिलो सुनिरास्तीकः पञ्चते सुखशायिनः॥ २॥ 

सपोपसपे भद्रं ते दूरं गच्छ महाविष। 

जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर।। ३ ॥ 

विश्वेश्वरी जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌। 

निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥ ४ ॥ 

तिस्रो भायी कफल्छस्य दाहिनी मोहिनी सती । 

तासां स्मरणमात्रेण प्योरो गच्छति निष्फलः ॥ ५ ॥ 
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अश्वत्थपूजनम्‌ 


अश्वत्थ हुतभुग्वास गोविन्दस्य सदा प्रियः 
अशेषं हर मे पापं वृक्षराज नमोऽस्तु ते ॥ 


बिल्व दश नमंत्रपूजनम्‌ 
विल्ववृक्षमहाभाग मह्देशस्य सदाप्रिय। 
शिवद्शनं हृृञ्ज्योतिः प्रसोदाव्विसुतास्तन ॥ 
पत्रग्रहणमन्त्रः 
अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेवप्रिय सदा | 
महेशपूजनाथोय त्वत्पत्राणि चिनोम्यहम्‌ ॥ 


मालासस्कार! 
, कुशोदकसहितः पंचगठ्येमोलां प्रक्षाल्य हो अआंइई उ 


उठंडंडंणतंथंदंधंनंपंफंबंभंमयंरंळंबंशंषंसंहंळ क्ष 
इत्येतानि पंचाशन्माठृकाक्षराणि अश्वत्थपत्रस्थापितमालायां विन्यस्य 
3» सद्योजातेति मन्त्रेण मालां पञ्चगव्येन प्रोष्य शीतजलेन प्रक्षाल्य 
३ वामदेवेति चन्द्नेनावघुष्याघो रेतिमालां धूपयित्वा ॐ तत्पुरुषेति 
'चन्दनकस्तूयोदिना लेपयित्वा ॐ ईशान इति मन्त्रेण प्रतिमणिं 
शतवारं वा दशवारं अभिमन्ञर्य ॐ अघोरेति मन्त्रेण मेरु दशवा 
, रमभिमन्त्रयेत्‌॥ ततस्तैरेव मन्त्रेमीलां पञ्चोपचारः सम्पूज्जयेत्‌॥ 
[ मन्त्राः सर्वे रुद्राभिषेके द्रष्टव्याः ] । ततः महामाये महामाले 
सवेशक्तिस्वरूपिणि ॥ चतुवंगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा 
भव ॥ इति प्रार्थ्यं ।। ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्वाणि दक्षिणे करे ॥ 
जपकाले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये॥ इति तामादाय मन्त्र- 
देवता सवितारं ध्यायन्‌ हृद्यसमीपे मालां धारयन्‌ मन्त्राथ स्मरन्‌ 
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मध्यन्दिनावधि जपेत्‌ । अतित्वरायां साद्धत्रयप्रहरावधि जप्त्वान्ते 
पुनः प्रणवमुक्त्वा ॐ त्वं माले सबदेवानां प्रीतिदा शुभदा भव शिवं 
कुरुष्व मे भद्रे यशो वीय च सवदा॥१॥इति माळां शिरसि निधाय 
त्रिः प्राणानायम्य पूर्वोक्त न्यासत्रयं कृत्वा जपमीश्वरापेणं कुयोतू ॥ 
प्रत्यहं समानसंख्य एव जपो न तु न्यूनाधिकः ॥ 


श्रीमद्धागवतजी की आरती 


आरति अतिपावन पुरानको। 

धम-भक्ति-विज्ञान-खानकी ॥ आरति० 
महापुरान भागवत निरमळ। 
शुक-सुख-विगलित निगम-कल्प-फळ । 
परमानन्द-सुधा-रसमय कळ । 

लीळा-रति-रस रसनिधानकी ॥ आरति० 
कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि । 
जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि । 
सेवत सतत सकल सुखकारिनि। 

सुमहोपधि हरि-चरित-गानकी॥ आरति० 
विषय-विळास-विमोह-विनाशिनि । 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्व-रहस्य प्रकाशिनि । 

परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ।। आरति० 
परमहंस-सुनि-मन उल्लासिनि । 
रसिक-हृदय रस-रास बिळासिनि। 
भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रम सुदासिनि। 

कथा अकिश्चनप्रिय सुजानकी ॥ आरति० 
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भगवान्‌ श्रीकुजविहारीजीकी आरती 
आरती कुंजविहारीकी । श्रीगिरथर कृष्नमुरारीकी ॥ ( टेक ) 
गलेमें बेजंती माळा, बजावै मुरलि मधुर बाला । 
श्रवनमें कुंडल झळकाला, नंदके आनंद नंदलाला || श्रीगिरधर० ॥ 
गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, 
ळतनमें ठाढ़े बनमाली, 
अमर - सी अलक, कस्तूरी - तिलक, चंद्र - सी झलक, 
ललित छवि स्यामा प्यारीकी। श्रीगिरधर कृष्नमुरारीकी ।। 
कनकमय मोर - मुकुट बिलसे, देवता द्रसनकां तरसे, 
गगन सों सुमन रासि बरसे, 
बजे मुरचंग, मध्र मिरदंग गवानी संग, 
अतुळ रति गोपछुमारोकी । श्रीगिरधर कृष्तमुरारी की॥ 
जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कछुष कलि हारिणि श्रीगगा, 
स्मरन ते होत मोह-भंगा, 
बसी सिव सीस, जटाके बीच, हरे अघ-कीच, 
चरन छवि श्रीबनवारीकी। श्रीगिरधर कृष्नसुरारीकी ॥ 
चमकती उज्ज्वल तट रेनू, बज रही वृन्दावन वेनू, 
व्वहूँ दिसि गोपि ग्वाळ धेनू, 
हसत मृदु मंद, चाँदनी चंद, कटत भव-फंद, 
टेर सुनु दीन भिखारीकी। श्रीगिरधर कृष्नमुरारीको॥ 
आरती कुजबिहारीकी । श्रीगरधर कृष्नसुरारीकी ॥ 
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आरती 


आरती श्रीरामायनजी की । 
कीरति कलित ललित मिय पी की ॥ टेक ॥ 


गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद । 

बालमीक विग्यान विसारद ॥ 
सुक सनकादि सेष अरु सारद । 

बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १॥ आरति० 
गावत वेद पुरान अष्टद्स । 

छओ साख सब ग्रंथन को रस ॥ 
मुनि जन धन संतन को सरबस । 

सार अंस संमत सबही की ॥ २॥ आरति० 
गावत संतत संभु भवानी । 

अरु घटसंभव मुनि विग्यानी॥ 
व्यास आदि कविवगे बखानी। ' 

काकभुसुंडि गरुड के ही की॥ ३ ॥ आरति० 
कलि मठ हरनि विषय रस फीकी । 

सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की॥ 
दळून रोग भव भूरि अमी की। 

तात मात सब विधि तुळसी की ॥ ४ ॥ आरति० 


५८ ३४ बह ३४ 
श्रीगणेशजी की आरती 


गणपति की सेवा मंगळ मेवा, सेवा से सब विघ्न टरें। 
तीन लोग तेतीस देवता, द्वार खड़े सब अरज करें ॥ देर॥ 
ऋद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, आनवान सां 'चमर करे । 


धूप ल्यि च 
प दीप ओर लिये आरती, भक्त खड़े जयकार करें। ११ 
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गुड़ के मोदक भोग लगत हे, मूषक वाहन चढ़ा कर। 
सोम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दर पड़ ॥ २ ॥ 
भादो मास अरु शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपारा पूर पड़े । 
लियो जन्म गणपति प्रभुजी ने, दुगी मन आनन्द भरें ॥ ३॥ 
अदूसुत बाजा बड्या इन्द्र का, देवबधू जहाँ गान करे । 
श्री शंकर के आनन्द उपज्यो, नाम सुन्या सव विध्न टरें ॥ ४ ॥ 
आनि विधाता बैठे आसन, इन्द्र अप्सरा नृत्य कर्‌। 
देख वेद्‌ ब्रह्माजी जाको, विधन विनायक नाम घर ॥ ५॥ 


एकद्न्त गजवदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप घरे । 
पग थम्भ सा उदर पुष्ट हे, देख चन्द्रमा हास्य कर ॥६॥ 
दे श्राप श्रीचन्द्रदेव को, कलाहीन तत्काल कर्‌। 
चौदह लोक में फिरे गणपति, तीन भुवन में राज्य करें ॥७॥ 
उठ प्रभात जब कर ध्यान कोई, वाके कारज सबै सरे। 
पूजा काळ जो गावे आरती, वाके सिर यश छत्र फिरे ॥ ८॥ 
गणपति की पूजा करने से, काम सभी निविष्न सर । 
श्रीप्रताप श्रीगणपतिजी की, हाथ जोड़ के करें॥ ५॥ 


4८ ३०१८ 3० 
श्रीगणेशजीं की स्तुति 


जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ॥ टेर ॥ 


नाम लिया विघ्न टरे, सकल बाँकी सेवा । 
माता जाँकी पार्वती, पिता महादेवा ॥ जय०॥ 
पान चढे पुष्प चढे, और चढे मेवा । 
लडुवन का भोग लागे, सन्त करें सेवा ॥ जय० ॥ 
एक दृन्त दयावन्त, चार भुजाधारी । 


~ सुसे [a ~ 
मस्तक सिन्दूर सोह्दे, झुसे की सवारी ॥ जय०॥ 
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अन्धन को आँख देत, कोढिन को काया। 
बाँझिन को पुत्र देत, निर्धन को माया ॥ जय०॥ 
गवरी के पूत आप, ऋद्धि सिद्धि संग साजे । 
गावत गुण तानसेन, दुःख दरिद्र भागे ॥ जय० ॥ 


५९३५ १९३४ 
भगवान्‌ श्रीसत्यनारायणजी की आरती 


जय लक्ष्मीरमणा, श्रीलक्ष्मोरमणा। 
सत्यनारायण स्वामी जन-पातक-हरणा ॥ जय० ॥ टेक ॥ 
रत्नजटित सिंहासन अद्भुत छबि राजै। 
नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजै ॥ जय०॥ 
प्रकट भये कलि कारण, द्विजको दरश दियो । 
बूढ़े त्राण बनकर कब्वन-महल कियो ॥ जय०॥ 
दुबे भील कठारो, जिनपर कृपा करी। 
चन्द्रचूड एक राजा, जिनकी विपति हरी ॥ जय०॥ 


वेश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्ही । 
सो फळ भोग्यो प्रभुजी, फिर अस्तुति कीन्ही ॥ जय० ॥ 
भाव-भक्तिके कारण छिन-छिन रूप धरथो ।. 
श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरथो || जय० ॥. 
ग्वाल-चाल संग राजा बनमें भक्ति करी । 
मनवाङ्छित फल दीन्हो दीनदयाल हरी ॥ जय० ॥. 
चढ़त प्रसाद सवायो कदळीफल, मेवा । 
धूप-दीप-तुलसीसे राजी सत्यदेवा | जय० ॥ 
(सत्य) नारायणजीकी आरति जो कोई गावे । 
तन-मन-सुख-सम्प्ति मन-वाब्छित फळ पावे ॥ जय० ॥ 
+९३४ १६३२ 
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( ३०९ ) 


भगवान मर्यादापुरुपोत्तमजी कीं आरती 


आरति कीजे श्रीरघुवरकी। 
सत चित आनंद शिव सुंदरकी ॥ टेक ॥। 


दशरथ-तनय कोसिला-नन्दन, 
| Co 

सुर-सुनि-रक्षक दृत्य-निकन्दन, 

अनुगत-भक्त अक्त-उर-चन्दन, 


मयोदा-पुरुषोत्तम-वरकी ।। आरती० ॥ 
निगु ण-सगुण, असरूपररूपनिधि, 
सकल लोक-वन्दित विभिन्न विधि, 
हरण शोक-भय, दायक सब सिधि, 
मायारहित दिव्य नर-वरकी ॥ आरती० ॥ 
जानकिपति सुराधिपति जगपति, 
अखिल लोक पालक त्रिलोक गति, 
विश्ववन्ध अनवद्य अमित-मति, 
एकमात्र गति सचराचरकी ॥ आरती०॥ 
शरणागत-वत्सळ-त्रतधारी 
भक्त-कल्पतरु-वर असुरारी, 
नाम लेत जग पावनकारी, 
वानर-सखा दीन-दुःख-हरकी ॥ आरती० ॥ 


भगवान्‌ केलासवासीजी की आरती 
शीश गंग अर्धग पार्वती सदा विराजत कैलासी । 
नंदी म्र'गी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुखरासो ॥ 
शीतल मन्द्‌ सुगन्ध पचन वह बैठे हें शिव अविनाशी । 
करत गान-गन्धर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी॥ 
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यक्ष-रक्ष-भेरव जहे डोलत, वोळत हैं वनके बासी । 
कोयल शब्द सुनावत सुन्दर, भ्रमर करत हैं गुंजा-सी ॥ 
कल्पद्रम अरु पारिजात तरु लाग रहे हें लक्षासी । 
कामधेनु कोटिन जहँ डोलत करत दुग्धकी वषो-सी |! 
सूयकान्त सम पर्वत शोभित, चन्द्रकान्त सम हिमराशी । 
नित्य छहों ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति-दासी ॥ 
ऋषि-सुनि देव दनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुणराशी। 
त्रह्म-विष्णु निहारत निसिदिन कछु दिव हमकूँ फरमासी॥ 
ऋषि सिद्धिके दाता शंकर नित सत्‌ चित्‌ आनदराशी । 
जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल-यमकी फाँसी ॥ 
त्रिझूळधरजीका नाम निरंतर प्रम सहित जो नर गासी । 
दूर होय विपदा उस नरकी जन्म-जन्म शिवपद पासी ॥ 
केलासी काशीके वासी अविनासी मेरी सुध छीजो । 
सेवक जान सदा चरननको अपनो जान कृपा कीजो ॥ 
तुम तो प्रभुजी सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढकियो । 
सब अपराध क्षमाकर शंकर किंकरकी विनती सुनियो ॥ 
२६३२६३ 
श्रीज्वाला-काली देवीजी की आरती 
“मंगळ! की सेवा, सुन मेरी देवा ! हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े । 
पान-सुपारी, ध्वजा-नारियळ ले ज्वाला तेरी भेंट धरे॥ 
सुन जगदम्वे न कर बिळंबे संतनके भंडार भरे । | 
संतन-प्रतिपाळी सदा खुशाली जे काला कल्याण करे ॥१॥ टेक 
बुद्ध विधाता तू जगमाता मेरा कारज सिद्ध करे। 
'चरण-कमलका लिया आसरा शरण तुम्हारी आन परे ॥ 
जब-जब भीर पड़े भक्तन पर तब-तब आय सहाय करे। 


संतन प्रतिपाळी० ॥ २ ॥ 
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गुरु) के वार सकळ जग मोह्यो तरुणी रूप अनूप धरे । 
माता होकर पुत्र खिळावे, कहीं भाया भोग करे॥ 
संतन प्रतिपाली०।। ३॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेस फल लिये भेंट देन तब द्वार खड । 
अटळ सिंहासन बेंठी माता सिर सोनेका छत्र फिरे ॥ 
वार “ानिश्चर’ कुंकुम वरणी, जव छुंकड़पर हुकुम करे । 
संतन प्रतिपाळी० ॥ ४॥ 
खड्ग खपर त्रेसूल हाथ लिये रक्तवीजकूं भस्म करे। 
शुभ निशुंभ क्षण हिमें मारे महिषासुरको पकड़ दले॥ 
'आदितःवारी आदि भवानी जज अपनेका कष्ट ह्रे । 
संतन प्रतिपाली० ॥ ५॥ 
कुपित होय कर दानव मारे चण्ड मुण्ड सब चूर करे । 
जब तुम देखो दया रूप हो पलमें संकट दूर टर ॥ 
सोम” स्वभाव धरथो मेरी माता जनकी अज कबूल करे | 
संतन प्रतिपाळी० ॥ ६॥ 


सात वारकी महिमा बरनी सब गुण कोन बखान करे। 

सिंहपोठपर चढ़ी भवानी अटल भवनमें राज्य करे ॥ 

दर्शन पावें मंगळ गावं सिध साधक तेरी भेंट धरे । 
संतन प्रतिपाली० ।। ७॥ 


ब्रह्मा वेद पड़े तेरे द्वारे शिवशंकर हरि ध्यान करे। 
कृष्ण तेरी करें आरतो चमर कुवेर डुळाय कर ॥ 

जय जननी जय मातु भवानी अचल भवनमं राज्य कर | 

संतन प्रतिपाली सदा खुशाली जय काली कल्याण कर ॥ ८ ॥ 


६३०१६३४ 
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२४ लाख जप गायत्रीं पुरश्वरण में होते हैं । तथा 
दशांश इवन-तर्पण माजेन आदि । तथा गायत्रीं देवी के 
आवरण पूजन अधोलिखित है । गायत्रीपुरश्चरण 
सम्पादन के लिये । 


प्रायश्चित्तं गोदानं कुयोत्‌ । आचम्य देशकालो संकीत्यं मम इह 
जन्मनि जन्मान्तरेषु च कृतकायिकवाचिकमानसिकसांसर्गिकसमस्त- 
पापक्षयार्थं पुत्रपोत्रधनधान्याभिवृद्धयथ चतुर्विधपुरुपार्थसिद्धचर्थ 
श्रीपरमेश्वर्रीत्य्थं सप्रणवव्याह्ृतिपूर्वकचतुर्विशतिळक्षजपात्मक- 
गायत्रीपुरश्चरणं (स्वय) विप्रद्वारा वा करिष्ये तदंगत्वेन गणेशपूजनं 
स्वस्तिपुण्याहबाचनं माठकापूजनं नांदीश्राद्धमाचायंजपकवँवरण च 
करिष्ये । 


भूतशुद्धयादिबहिमीठ्कान्यासांतं कृत्वा गायत्रीन्यासं कुयौत्‌ । 
तद्यथा--3* प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषिः। गायत्री छंद्‌ः। परमात्मा 
देवता । शरीरशुद्धयर्थ जपे विन्तियोगः। 5४ ब्रह्मऋषये नमः 
शिरसि। ॐ गायत्रीछंदसे नमः मुखे ॥ २॥ ॐ परमात्मदेवतायैं 
नमः हृद्ये ॥ २ ॥ इति प्रणवन्यासः । सप्तव्याहूतीना जमद्‌ग्नि- 
भारद्वाजात्रिगोतमकश्यपविश्वामित्रवसिष्ठाः त्रद्षयः । गायञ्युषिण- 
गनु ष्ढब्वृहृतीपङक्तित्रिष्टुच्जगत्यश्छंदासि । अग्निवा युसूयेब्रृहस्पति- 
वरुणंद्रविश्‍वेदेवा देवताः । न्यासे जपे च विनियोगः || 3% जमदग्नि- 
भारद्वाजात्रिगौतमकश्यपविश्वामित्रवसिष्ठक्रषिभ्यो नमः शिरसि ।१। 
अ्यायत्र्युष्णिगङुष्टुबब्रृहतीपङ्क्तत्रिष्टुञ्जगतीकंदोभ्यो नमः 
सुखे ॥२।। ॐ अग्निवायुसूयेबरहस्पतिवरुंद्रविशवेदेबदेवताभ्यो नमः 
हृद्ये ॥३॥ इति व्याहृतिऋष्यादिन्यासः । ॐ गायञ्या विश्वा मित्र- 
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ऋषिः । गायत्री छँद्‌ः । सविता देवता । न्यासे जपे च विनियोगः । 
35 विश्वामित्रऋषये नमः शिरसि । ॐ गायत्री छन्दसे नमो सुखे । 
ॐ सवितूदेवताये नमः हृदये । इति गायञ्या त्रद्रष्यादिन्यासः । 
3 शिरसः प्रजापतिः ऋषि: ब्रह्माग्निवायुसूओं देवताः। यजुरछंदः । 
2 प्राणायामे विनियोगः । ॐ प्रजापतिऋषये नमः शिरस । ॐ यजु- 
श्छंद्से नमः मुखै | ॐ बरह्माग्निवायुसूयेदेवताभ्यो नमः हृदये । 
इति शिरस ऋष्यादिन्यासः ॥ ॐ भूः अङ गुष्ठाभ्या नमः ॥ ९ ॥ 
ॐ सुचः तर्जनीभ्यां नमः || २ ॥ ॐ स्वः सध्यमाभ्या न ।३॥ 
३% तत्सवितुर्व रेण्यम्‌ अनामिकाभ्यां नमः ॥ ४ ॥ ॐ भगाद्‌ 
धीमहि कनिष्ठिकाभ्यां नमः || ५॥ ७० थियो योन; प्रचोदयात्‌. 
करतलकरप्रष्ठाभ्या नमः ॥ ६ ॥ इति करन्यासः । एवमेव हृदयादि 
न्यासं कुयोत्‌ । ततः। ॐ भूः नमः हृदये ॥ १॥ ३० भुन नमो 
मुखे ॥२॥ & स्वः नमो दक्षांसे ॥३॥ ०० महः नमा वामास ॥४॥ 


~ >> 


ॐ जनः नमो दक्षिणोरौ ॥ ५ ॥ ॐ तपः नमो वामोरो ॥ ६॥ ३” 
सत्यं नमः जठरे ॥ ७॥ इति ठ्याह्ृतिन्यासः । अथ गायत्री 
वर्णन्यासः । ॐ तत्‌ नमः पादद्वयांगुलिमूलयोः॥ १ ॥ 3” स नमः 
गुल्फयोः ।। २॥ ॐ चिं नमः जानुनोः॥ ३॥ 35 छु नमः 
पादमूलयोः ॥ ४॥ ॐ वं नमः लिंगे ॥५॥ ॐ र्‌ नमः नाभो ॥६॥ 
ॐ णि नमः हृदये ॥ ७॥ ॐ ये नमः कण्ठे ॥ ८॥ ३४ मे नमः 
ह्तद्दयाङ गुलीमूळ्योः ॥ ९॥ ॐ गा नमः मणिवंध्ाः ॥ 1० ॥ 
3 दें नमः कूर्परयोः ॥ ११॥ ३ बं नमः वाहुमूलयोः ॥ १२॥ 
3 स्यं नमः आस्ये ॥ १३ ॥ ॐ धीं नमः नासापुटयोः ।। १४ ॥ 
8% सं नमः कपोल्योः ॥ १५ ॥ ॐ हिं नमः नेत्रयोः ॥ १६॥ 
३ घिं नमः करणयोः ॥ १७ ॥ ॐ याँ नमः ्रूम्यं ॥ १८ ॥ 
ॐ यों नमः मस्तके ॥ १९॥ ॐ नं नमः पश्चिमवक्त्रे || २० ॥ 
ॐ प्र नमः उत्तरवक्त्रे ॥२१॥ ॐ चो नमः दक्षणवक्त्रे ॥ २२ ॥ 
ॐ द्‌ नमः पूर्ववक्त्रे | २३॥ ॐ यात्‌ नमः ऊर्ध्ववक्त्रे ॥ २४ ॥ 
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इति गायत्यक्षरन्यासः।। ३ तत्‌ नमः शिरसि ॥ १॥ २२ 
सबितुनेमः श्रुवोमध्ये ॥ २॥ ॐ बरेण्यं नमः नेत्रयोः॥ ३ ॥ 
३ सर्गो नमः मुखे ॥ ४ ॥ ॐ देवस्य नमः कंठे ॥ ५।। ॐ 
धीमहि नमः हृदये ॥ ६॥ ॐ धियो नमः नाभो ॥ ७ ॥ ३2 
यो नमः गुह्य ॥ ८ ॥ & नः नमः जानुनोः ॥ ९ ॥ ॐ प्रचोदयात 
नमः पादयोः ॥१०॥ ॐ आपोज्योतीरसोमृतं त्रह्मभूभ बः स्वरोमिति 
शिरसि ।। ११ ॥ इति पद्न्यासः। ततः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं नमः 
नाभ्यादिपादांगुळीपयन्तम्‌॥ १ ॥ ॐ भर्गो देबध्य धीमहि नमः 
हृदयादि चाभ्यन्तम्‌ ॥ २॥ ॐ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ नमः 
मृद्धादिह्ृदयांतम्‌ ॥ ३ ॥ इति विन्यस्य पडंगन्यासं कुयोत्‌॥ ॐ 
तत्सवितुत्नझंणे हृदयाय नमः ॥ १॥ ॐ बरेण्यं विष्णवे शिरसे 
स्वाहा ॥ २॥ ७० भर्गोदेवस्य रुद्राय शिखायै बषट्‌ ॥ ३ ॥ ॐॐ 
धीमहि ईश्वराय कवचाय हुं ॥ ४॥ ३ धियो यो नः सदाशिबाय 
नत्रत्रयाय वांषट्‌ ॥५॥ 3 प्रचोदयात्‌ सबोत्मने अखाय फट्‌ ॥६॥ 


इति षडंगन्यासं कृत्वा ध्यायेत्‌ ॥ अथ ध्यानम्‌ || मुक्ताविद्रमहेम- 
नीळधवळच्छायंसु'खेखनीक्षणेथुक्ताभिदुनिबद्धरतनमुकुटां तत्त्वार्थः 
वर्णात्मिकाम्‌ | सावित्री उ ग्य पाशं कपाळं शुणं शंखं 
चक्रमथारविन्द्युगळं हस्तेवहंती भजे॥ १ ॥ इति ध्यात्वा । ॐ ळं 

प्थिव्यात्मक गन्ध समपयाम ॥ १ ॥ ३४ हू आकाशात्मकं पुष्पं 
ह ॥ २॥ ॐ य वाय्वात्मकं धूपं समपंयामि ॥ ३ ॥ | 
रा Se दीप समपयामि ॥ ४ ॥ ३७ वे अमृतात्मकं नेवेद्यं 

याम ॥ ५॥ ३5 स सवोत्मकं मंत्रपुष्पं समर्पयामि ॥ ६ ॥ 

च कल 

इति मानसापचारः संपूज्य ( भेदपक्षे ) त्रिकोणपीठपूजां कुय्यीत्‌॥ 
तद्यथा-पूचोदिःचतुर्दिक्लु मध्ये च । अ प्रभूताय नमः॥ १ ॥ २२ 
विमलाय नमः ॥ २ ॥ ॐ साराय नम; ॥ ३ ॥ 3 समाराध्याय 


नमः ॥ ४॥ (मध्ये ) ॐ परमसुखाय नमः ॥ ५ ॥ इति संपूज्य 
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तदूवहिः । ॐ अं अनन्ताय नमः ॥ १॥ ॐ प्रं प्रथि्ये नमः ॥ २॥ 
ॐ अं अमृतसागराय नमः ॥| ३ ॥ ॐ र॑ रत्नद्वीपाय नमः ॥ ४ | 
ॐ हें हेमगिरये नमः ॥ ५॥ ॐ नं नन्दनोद्यानाय नमः ॥ ६॥ 
3 कं कल्पवृक्षेभ्यो नमः ॥७॥ ॐ मं मणिभूषितभूतछाय नमः ।८। 
3% सं सोममंडलाय नमः ।।९॥ ॐ अं अग्निमंडछाय नमः ॥१०॥ 
ॐ सू' सूर्समंडछाय नमः ॥ ११ ॥ इति पीठदेवताः संपूजयेत्‌ । ततः 


योम ON ~ 


( पूञ्यपूजकयोर्मध्ये प्राचीं प्रकल्प्य ) पूर्वीदिक्रमेण । ॐ“ रां दीप्ताय 
नमः ॥ १ ॥ ॐ रीं सूक्ष्माय नमः ॥२॥ ॐॐ रू जयायं नमः ॥२॥ 
3% रें भद्रायै नमः॥ ४ ॥ ॐ रें विभूतये नमः॥ ५।। ॐ रा 
विमळाये नमः ॥६। ॐ रौं अमोघायै नमः ॥७॥ ॐ रं विद्युतायै 
नमः ॥ ८॥ (मध्ये ) ॐ रः सर्वतोसुख्ये नमः ।। ९ ॥ इति पीठः 
शक्तिः संस्थाप्य गंधपुष्पैः पूजयेत्‌। तन्मध्ये ॐ ब्रह्मविष्णुशिवा- 
त्मकाय सौराय योगपीठात्मने नमः । इति पुष्पांजलिना आसन 
दृत्त्वा । तत्र सर्वतोभद्रमध्ये गायत्रीयंत्रं विलिख्य तदुपरि “ॐ 
महीद्यौः” इत्यादिमंत्रः पूर्णपात्रांतं पूर्ववत्ताम्रकलशं संस्थाप्य । 
५तत्त्वायामि” इति वरुणमावाह्य संपूञ्य । कलशस्य सुखे विष्णु- 
इत्याद्यभिसंव्य । देवदानवसंवादे इत्यादि प्रार्थयेत्‌ । ततः तदुर्पारि 
पट्चख्े शक्तिगंधाष्टकेन यंत्रं विलिख्य तन्मध्ये मूलम त्रण य पळस्वणे- 
मयीं पर्ोक्तध्यानप्रतिपादितां भगवत्या गायत्र्याः प्रतिमा सावयवा 
चा त्रिकोणाकारामग्न्युत्तारणपूर्विकां संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठा इत्वा 
मूलेन तस्यां भगवतीं वेदमातरं श्रीगायत्रीमावाह्य पुरुषसकन 
श्रीसूक्तेन पाद्यादिपुष्पांतैरुपचारेः संपूज्य | आवरणाचंनं कुख्यात. 
तद्यथा-तत्र त्रिकोणस्य पूर्वकोणे ॐ गायत्र्य नमः ॥१। । ( निऋति- 
कोणे ) ॐ सावित्रय नमः॥ २॥ ( वायुकोणे ) & Ms 
नमः ॥ २॥ ( त्रिकोणांतरालेषु ) ॐ ब्रह्मणे नमः ॥१॥ = न 

नमः ॥ २।। ॐ रुद्राय नमः॥ ३॥ इति पूजयेत || ततो मूलेन 
पुष्पांजलिं ग्रहीत्वा “असीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतबत्सलं ॥ 
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( ३१६ ) 


भक्त्या समपये तुभ्यं प्रथमावरणाचेनम्‌” इति पुष्पांजलिं दत्त्वा 
विशेषाधोदूबिन्दुं निक्षिप्य 'पूजितास्तर्पिताः सन्तु! इति वदेत्‌ ॥ इति 
भ्रथमाबरणम्‌ ॥ १ ॥ ततोऽष्टदूले पूबीदिचतुर्दिक्षु ॐ आदित्याय 
नमः || १॥ ३ भानवे नमः || २॥ ॐ भास्कराय नमः ॥ ३ ॥ 
= रवय नमः ॥ ४॥ ( आग्नेयादिकेसरेषु ) ॐ उषायै नमः ॥१॥ 
35 अज्ञाय नमः ॥ २॥ ॐ प्रभायै नमः ॥३॥ ॐ संध्यायै नमः || 
इति पूजयेत्‌ । ततो मूलमुचरन्‌ 'अभीष्टसिद्धि मे देहि० इत्यादिना 
पुष्पाजढि द्द्यात्‌॥ इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ २॥ ततः षटकोणे 
आग्नयादिकोणकेसरेपु मध्ये दिल्लु च । ॐ ब्रह्मणे हृद्याय नमः ।१। 
= विष्णव शिरसे स्वाहा ॥ २ ॥ ०५ रुद्राय शिखायै वषट ।। ३ ॥ 
बद ईश्वराय कवचाय हुं ॥४॥ ॐ सदाशिवाय नेत्रत्रयाय वौषट ।५। 
> सवात्मने नमः अख्जाय फट्‌ | ६ ॥ इति षडंगानि पूजयेत्‌ ॥ 
ततः पुष्पाजलि ग्रहीत्वा मूलमुचाये । “अभीष्ठसिद्धि मे देहि०? इति 
पुष्पांजलि दत्त्वा 'पूजितास्तरपिताः संतु’ इति बदेत्‌ । इति ढतीया- 
चरणम्‌ | २ ॥ ततो चलुले प्राचीक्रमेण । ॐ प्रह्वादिन्ये नमः || १॥ 
` अभयं नमः ॥ २ ॥ ॐ नित्यायै नमः ॥ ३ ॥ ॐ विश्‍वंभरागी 
नभ; ।! ४ ॥ ॐ विशालिन्ये नमः ॥ ५ ॥ ॐ प्रभावत्ये नमः || ६॥ 
क नमः ॥ ७॥ ॐ शांत्ये नमः ॥ ८ ॥ इति पूजयेत्‌ । 

+ पुष्पांजलिं गृहीत्वा मूलमुचाये । 'अभीष्टसिद्धि मे देहि०› इति 
` पुष्पांजलि दत्त्वा “पूजितास्तर्पिता; संतु इति वदेत्‌ । इति थी 
चरणम्‌ ॥ ४॥ तद्वाह्ये बहुले प्राचीक्रमेण । & कः ही 
शा उछ प्राचीक्रमेण | ॐ कांत्ये समः ॥१॥। 
३% दुर्गाये नमः ॥ २ ॥ 3४ सरस्वत्ये नमः || ३ ॥ अ विश्वरूपाय 
नम; ॥ ४ ॥ 3४ बिशालाये नमः॥ ५॥ ॐ ईशायै नमः ॥ ६॥ 
3 चापिन्य नमः ७॥ ॐ बिमलाये नमः ॥ ८ ॥ इति पूजयेत्‌ । 
ततः पुष्पाजलिं गृहीत्वा मूळमुधार्य 'अभीष्टसिद्धि मे देहि०? इति 
पुष्पाजछि दत्त्वा 'पूजितास्तर्पिताः संतु’ इति वदेत्‌ । इति पञ्चमा- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३१७ ) 


बरणम्‌ ॥ ५ ॥ तदूबाह्य उष्टदलमूले पूर्वादिक्रोेण | ॐ अपहारिण्ये 
नमः ॥ १॥ ॐ सूक्ष्माय नमः ॥ २॥ ॐ विश्वयोन्‍्य नमः ॥२॥ 
अ जयावहाये नमः ॥ ४ ॥ ॐ पद्माळयाये नमः ॥ ५ ॥ ३० पराय 
नमः ॥ ६ ॥ ॐ शोभाये नमः ।। ७ ॥ ॐ पद्मरूपाये नमः | ८ ॥ 
इति पूजयेत्‌ । पुष्पांजलिं गृहीत्वा मूलमु्चायं “अभीष्टसिद्धिं मे 
देहि०? इति पुष्पांजलिं दत्त्वा 'षूजितास्तर्पिताः सन्तु’ इति घष्ठा- 
बरणम्‌ ॥ ६ ॥ ततोऽष्टद्लमध्ये पूवौदिक्रमेण ७ आं त्राहु्ये 
नमः ॥१॥ ॐ ई' माहेशश्वय्ये नमः ॥२॥ ॐ ऊ कोमार्ये नमः ॥३॥ 
3 ऋ' वेष्णव्य नमः ॥ ४ ॥ ॐ लः वाराह्य नमः ॥५॥ ॐ ऐ' 
इन्द्राण्यै नमः ॥ ६॥ ॐ आं चासु'डाये नमः ॥७॥ ॐ अः 
महालक्ष्म्यै नमः ॥ ८ ॥ इति पूजयेत्‌ । ततः पुष्पांजलिं गृहीत्वा 
मूळसुश्चायं “अभीष्टसिद्धिं मे देहि० इति पुष्पांजलिं दत्त्वा “पूजिता- 
स्तर्पिताः संतुः इति बदेत्‌॥ इति सप्तमावरणम्‌ ॥ ७ ॥ ततो दलाग्रषु 
ॐ सों सोमाय नमः ॥ १ ॥ ॐ भौं भोमाय नमः॥ २॥ ॐ बु 
बुधाय नमः ॥ ३ ॥ ॐ ब्र बृहस्पतये नमः ॥ ४ ॥ ॐ शु शुक्राय 
नमः ॥ ५ ॥ ॐ झां शनैश्चराय नमः ॥६॥ ॐ रां राहवे नमः ॥७॥ 
ॐ कें केतवे नमः ॥ इति पूजयेत्‌ । ततो पुष्पांजलिं गृहीत्वा मूल- 
मुच्चाये । 'अभीष्टसिद्धि मे देहि०' इति पुष्पांजलिं दत्त्वा पूजिता- 
स्तिताः संतुः इति वदेत्‌॥ इत्यष्टमाऽरणम्‌ ॥ ८ ॥। तता भूपुरे 
पू्ौदिदशदिक्षु ॐ छं इन्द्राय नमः ॥ १॥ ॐ रं अग्नये नमः ॥२॥ 
ॐ सं यमाय नमः ।।३॥ ॐ क्षं निऋतये नमः ॥४॥ ३० व वरुणाय 
नमः ॥ ५॥ ॐ यं वायवे नमः || ६॥ ७० सं सोमाय नमः ॥७॥ 
5% इ ईशानाय नमः ॥ ८ ॥ ( ईशानपूर्वयोमध्ये ) > आं त्रह्मणे 
नमः ॥९॥ ( निऋतिपश्विमयोमध्ये ) ३” अं अनंताय नमः ॥१ १ 
इति पूजयेत्‌ | ततः पुष्पांजलिं गृहीत्वा मुलमुचाय _ अभोष्टसिद्धि 

देडि० इति पुष्पांजलिं दत्त्वा 'पूजितास्तर्पिताः संतु' इति वदेत्‌ ॥ 
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( ३१८ ) 


इति नवमावरणम्‌ ॥९॥। तद्बहिस्तत्तत्समीपे ॐ वं वज्राय नमः ।१। 
ॐ शं शाक्तये नमः ॥ २॥ ॐ द्‌ं दंडाय नमः॥३।। ॐ खं खड्गाय 
नमः ॥ ४ ॥ ॐ पं पाशाय नमः ॥।५।। ॐ अं अंकुशाय नमः ॥६॥ 
ॐ गं गदाये नमः॥ ७॥ ॐ त्रिं त्रिशूलाय नमः।। ८॥ 3ॐ पं 
पाय नमः ।। ५॥ ॐ चं चक्राय नमः॥ १०॥ इति पूजयेत्‌ ॥ 
ततः पुष्पांजलिं गृहीत्वा मूलमुञ्चाये “अभीष्टसिद्धिं मे देहि०! इति 
पुष्पांजछिं दत्त्वा 'पूजितास्तपिताः संतुः इति वदेत्‌ । इति दृशमा- 
वरणम्‌ ।। १०॥ “इत्थमावरणेदेवीं दशभिः परिपूजयेत्‌ ॥ धम्मीर्थ- 
काससोक्षाणां भोक्ता स्याद्द्विजसत्तमः ॥ १॥ इत्यावरणपूजां कृत्वा 
धूपाद्नीराजनांतं संपूज्य स्तत्रेन स्तुत्वा शापविभोचनं पठिस्या 
यथाविधि जपं कुयोत्‌ । तत्र मंत्रः । “% भूर्मावः स्वः तत्सवितु- 
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
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यह. 


( २१९ ) 


आरती 


जय गायत्री माता मैया जय गायत्री माता । 
जो कोई तुमको ध्यावत ब्रह्म तेज पाता॥ 

जय गायत्री माता ॥ १॥ 
ब्रह्म विष्णु शिब रमणो शमनी त्रय तापे। 
दिव्य तेज को निरखत सकळ पाप काँपं॥ 

जय गायत्री माता ॥ २॥ 
ब्रह्म यज्ञ में प्रगटी विष्णु रहस्य मयी। 
दिव्य गोप कन्या तू परमानन्द मयी॥ 

जय गायत्री साता ॥ ३॥ 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव सेवत सुख पाता! 
परमानन्द दिव्य रस यज्ञ कम में मिल जाता ॥ 

जय गायत्री माता । ४ ॥ 
वेद ज्ञान रूपा तू पावन प्रेम मयी। 
सकल पाप की हती ऋषि मुनि सत्य कही ॥ 

जय गायत्री माता ॥ ५॥ 
प्रातः सध्य सायं तू त्रिदेब भव्य रूपा। 
ध्यान मयी सन्ध्या तू सदा सूर्य रूपा॥ 

जय गायत्री माता ॥ ६॥ 
सकल लोक की जननी तेजो ध्यान मयी। 
कल्याण आगे दशौओ जय मां कृपा सयी॥ 

जय गायत्री माता ॥ ७॥ 
ज्ञान ध्यान से हीन मात हम याचत कर जोरे । 
शुभ कर्मों में मति हो वाळक हैं तोरे॥ 

जय गायत्री माता ॥ ८॥ 
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॥ श्री; ॥ 
गणेश भक्तों के लिये प्रसाद निवेदन 


गणेशो गालवो गाग्यों मगलश्च सुधाकरः । 
गणाधीशस्य नमेद्यं सवे ग्रहन्तु गाणकाः ॥ 
भगवद्भक्तों के लिये विष्णु प्रसाद निवेदन 
विष्वक्‌से नोद्धवा9क्र्राः सनकाद्याः शुक्रादयः । 
नारायणस्य नेवेद्य सत्रे शह्नन्तु वेष्णवा! ॥ 
शिवभक्तों के लिये प्रसाद निवेदन 
चाणरावण चण्डींश नन्दीसृङ्गीरिटादयः। 
सदाशिवस्य नेवेद्य सवे ग्रहन्तु शांभवाः ॥ 
देवी भक्तों के लिये प्रसाद निवेदन 
शक्तिरुच्छिष्ट चाण्डाली गणेशः सविता शशिः । 
महादेव्यास्तु नेवेद्य सर्वे ग्रहन्तु पाषंदाः ॥ 
सुर्यं भक्तों के लिये प्रसाद निवेदन 
माठरः पिङ्गलो दण्ड; चण्डांशा; परिपाज्यकाः । 
प्रभाकर प्रसादं तु सर्वे गृह्वन्तु पार्षदाः ॥ 
१६३०५६३० 
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अथ नामकरणसंस्कारः 


सूतकान्ते शुभेऽह्नि प्रथमं पञ्चगव्यम्रोक्षणपूर्वकं सूतिकाये-- 
पञ्चगव्यं दत्त्वा कुमारपिता मङ्गळं स्नात्वा कुमारश्च संस्नाप्याऽहते 
वाससी परिधाय ध्ृतमंगलतिलकः शुभासने उपविश्याचम्य प्राणा- 
नायम्य, देशकालो संकीत्ये ममास्य शिशोः बीजगर्भसमुद्भवेनोऽप- 
माजनायुरमिवृद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्य्थ नामकरणं करिष्ये तन्नि- 
विंध्नतार्थ श्रीगणपत्यादिपूजनश्च करिष्ये। ततो गणेशादिपूजनं 
कृत्वा पूर्वोक्तहोमविधिनाय्यादिप्रायश्चित्तसंज्ञकहोमपूर्वकं ® प्रजा- 
पतये स्वाहा--इदं प्रजापतये । ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इति 
स्बिष्टक्रद्होम कृत्वा पूणपात्रदानादिपूर्णी हुतिहोमान्तकर्म समापयेत्‌ 
ततः पञ्चाश्वर्थपत्रेषु सुबणंशलाकया पञ्चनामानि लेखयित्वा कांस्य- 
पात्रे प्रसारिततण्डुळोपरि आधारस्थशांखोपरि वा संस्थाप्य ममास्य 
शिशोः वह्वायुष्यप्राप्त्यर्थं नामदेवतापूजनं करिष्ये । इति सङ्कल्प्य- 
३४ मनोजूतिरिति प्रतिष्ठां कृत्वा ॐ श्रीश्च ते इति मन्त्रेण नामदेवः 
ताभ्यो नमः इति--यथा लब्धोपचारेः पूजयेत्‌ । ततः शंख-घण्टा- 
भेरी-तूय़े-वादित्रादि रवे जायमाने दक्षिणतो मातुरुत्सङ्गस्थस्य 
प्राङ सुखस्य शिशोः दक्षिणकर्णे हे कुमार त्वममुककुलदेवता- 
भक्तोऽसि हे कुमार त्वममुकशर्मी, वर्मा गुप्तनामासि इत्येवं 
चाळके त्रिवार' श्रावयित्वा--3% मनोजूतिरिति मन्त्रपाठान्ते विप्रा 
वढेयु;--नाम सुप्रतिष्ठितमस्तु ॥ 

ततः पिता करौ बद्ध्वा ब्राह्मणानभिवादयेत्‌ । हे कुमार त्वम- 
मुकदेवभक्तो$सि सर्वान्‌ ब्राह्मणानमिवादय इति पितोपांशु वदेत्‌ । 
आयुष्मान्‌ भव सौम्य इति विप्राः वदेयुः । ततौ ब्राह्मणा वेदोऽसीति 
मन्त्रेण शिशवे आशिषं दद्यु:--39 वेदोऽसि येन त्वं देव वेद 
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देवेभ्यो वेदोऽभवस्तेन मह्य वेदो भूयाः | ततः पिता शिशु समङ्क 
शृत्वा इमं मन्त्रं पठेत्‌-ओं अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे | 
आत्मा वे पुत्रनामासि सञ्जीव शरदः शतम्‌॥ इति पठित्वा देवताभ्यो 
ब्राह्मगेभ्यश्व नमस्कृत्य, आचायोदिभ्यो दानदक्षिणादिभिः सन्तोष- 
येत्‌ । ततो राशिग्रहणं गोदानछायापाज्ञदानञ््च कृत्वा स्वशक्त्यजुरूप॑ 
ब्राह्मणान्संभोज्य पश्चात्सबान्धवः स्वयं भुज्ञीत । कुमायो अपि 
नामककरणममन्त्रक नाममन्त्रप्रयुक्ते बा कुयोत्‌ ॥ शुभम्‌ ॥ 


इति नामकरणसंस्कारः । 


अथोपनपनपद्धति; 


तत्र प्रथमं पूर्वद्युः कुमारस्य पिता55चार्य वृत्वा मातृपूजाघूर्वक- 
माभ्युदयिक श्राद्धं कृत्वा तदवधि अङ्गतानामन्येषां संस्काराणाम- 
करणजन्यप्रत्यवायनिवृत्तिपूर्वकमुपनयनसं प्कारौचित्यम्राप्तये प्रायञ्चि- 
त्तस्थानीयं द्रव्यं गां वा संप्रदद्यात्‌। अथोपनयनदिने कुमारपिता 
कर्मोङ्गत्वेन ब्राह्मणत्रयमष्टकुमारान्‌ वटु' च भोजयत्‌ । ततो वटो- 
सु ण्डनं च कारयित्वा गणेशादिपूजनं कुयोत्‌ | बटुना च कारयेत्‌ । 
तत आचार्यो बहिःशालायां तुषकेशशकंरादिरिहितायां शुद्धायाम्भूमा- 
चरिनि प्रतिष्ठापयेत्‌ । तद्यथा-तत्र ह्तमात्रपरिमितां 'चतुरस्जां भूमि 
कुशकरणकसमूहनानन्तरं गोमयोद्केनोपलिप्य स॒ वमूलेन प्रागम्र- 
प्रादेशमात्रमुत्तरोत्तरक्रमेण त्रिरुल्लिख्य उल्लेखनक्रमेण अनामिका- 
ङ गुष्ठाभ्या म्रदमुद्‌धृत्य जलेनाभ्युक्ष्य नवी नकांस्यपात्रेणाग्निम,नीय 
स्वाभिमुखं निधाय ७० शाण्डिल्यगोत्र पावकनामाग्ने इहागच्छ इह 
तिष्ठ इति प्रार्थयेत्‌ । ततः कुमारमाचायेः शिष्यद्वाराग्ने; पञ्चाइक्षिण- 
पार्श्वे$वस्थाप्य बद्धाञ्जछि तं सम्बोधयेत्‌--ॐ ब्रह्मचयंमागाम्‌ इति 
नूहीति प्रेषानन्तरं > ब्रह्मचयंमागाम्‌ इति कुमारो ब्रुयात्‌ । ततः ॐ 
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न्रह्मचायंसानि रुह त्याचार्येणोक्त ॐ ब्रह्मचार्यसानि” इति 
कुमारो ब्रूयात्‌ । 

अथ माणवकमाचार्यो वासः परिधापयन्‌ ३० येनेन्द्राय बृहस्प- 
तिबौसः पर्यदधादमृतं तेन त्वा परिद॒धाम्यायुषे दीघोयुत्वाय बलाय 
वर्चसे इति पठेत्‌ । ततो माणवकस्य द्विराचमनम्‌ । अथ आचार्यो 
माणवकस्य कटयां वेष्टनत्रयेण तत्मरवरप्रन्थिमोज्ीमेखलां शिरोमा- 
गेणावध्नीयात्‌ । तत्र प्रथमं इयं दुरुक्तमिति वामदेवक्र षिर्मेखला 
देवता त्रिष्टुप्छन्दः मेखला बंधने विनियोगः । इति ऋष्यादिकं 
स्मृत्वा ॐ इयं दुरुक्तं परिवाधमाना वर्ण पवित्रं पुनती म आगात्‌ 
इति पठेत्‌ । ततः कुमारस्य शिखावन्धनं प्रणवेन सावित्र्या चा 
कुयोदाचायं; । ततः यज्ञोपबीतमिति परमेष्ठी ऋषिलिङ्गोक्ता देवता 
त्रिष्टुप्छन्दो यज्ञोपबीतपरिधापने विनियोगः। इति ऋष्यादिक 
स्मृत्वा ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयेत्सहजं पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रयं प्रतिसु'च झुश्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः इति 
त्रिः्पठित्वेकं यज्ञोपवीतं परिधापयेदा'चार्यः । ततो वटुरद्विराचमनं 
कुयौत्‌। अथाचार्यो माणवकस्य यज्ञोपवीतस्थाने कृष्णाजिनं परिः 
धापयेत्‌ । तत्र तावत्‌ ॐ मित्रस्य चक्षुरिति प्रजापतिऋषिरजिनं 
देवता त्रिष्टुप्छन्दः अजिनपरिधापने विनियोगः इति ऋष्यादिकं 
स्मृत्वा ॐ मित्रस्य चक्षुर्वरणं बलो यस्तेजो यशस्वी स्थविरं समिद्धम्‌ । 
आवाहमस्मिन्‌ वरुणं च जिष्णुः कृष्णाजिनं परिसृज्याजिनं दघेयम्‌ 
इति पठेत्‌। ( तूऽणीसिति केचित्‌ ) । 


अथाचार्यो माणवकाय दण्डं दद्यात्‌ । ततो वटुः * यो मे दण्डं 
इति प्रजापतिऋषिदंण्डो देवता यज्ुःदण्डपरिम्रहणे विनियोगः । इति 
ऋृष्यादिकं समृत्वा ॐ यो मे दण्डः परापतद्वद्ायसोऽधिभूम्यां तमहं 
पुनराददाम्यायुषे ब्रह्मणे ब्रह्मचेसाय ॥ इति पठन्‌ गृह्णोयात्‌। तत 
आचार्यो वारणा स्वमञ्जछिं पूरयित्वा तेनेव जलेन च कुमारस्याञञळि 
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पूर्येत्‌। तत आचाय कुशत्रयेण तञ्जलमानीय बढु' पावयेत्‌ ३ 
आपो हि छा मयोभुवः ॐ ता न ऊर्जे दधातन २७ महेरणाय 
'चक्षसे ३ ॐ यो वः शिवतमो रसः ४ 3“ . तस्य भाजयतेह नः ५ ३% 
उशतीरिव मातरः ६३५ तस्माऽअरङ्गमाम वः ७३ यस्य क्षयाय 
जिन्वथ ८ ७० आपो जनयथा 'च. नः ९ इति ऋचः पठेत्‌ । ततः 
सूयमुदीक्षस्वेति. आत्रायेप्रैपानन्तरं बढुः सूर्य पश्यन्‌ 5 तक्चक्षु- 
देबहितं पुरस्ताच्छुक्रमुधरत्‌ । पश्येम . शरदः शतं जीवेम शरदः 
शत श्शणुयाम शारदः शतं प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः 
शातं भूयश्व शरदः शातातू । इति पठेत्‌ । अथ कुमारस्य दक्षिणांसं 
सहृदयं दक्षिणहस्तेन स्प्रष्राऽऽचार्यः ॐ मम ब्रते ते हृदयं दधामि 
मम चित्तमंजुचित्तं तेऽस्तु। मम वाचमेकमना जुपस्वं ब्रह स्पतिष्रा 
नियुनक्तु मह्यम्‌ । इति त्रयात्‌ । ततः कुमारस्य दक्षिणहस्तमाचा य; 
स्वदक्षिणहस्तेन गृहीत्वा तं ““किन्नामासि भोः? इति प्रच्छेत्‌ | 
झुमारश्च “अझुकशमौहं भोः” इति स्वनाम निबोधयेत्‌ । ततः 
आचायण. “कस्य ब्रह्मचायेसि? इति पृष्टः कुमारः "भवतः? इति प्रति- 
ब्र्यात्‌। अथाचारयेः “ॐ इन्द्रस्य ब्रह्मचाय॑श्यर्निराचायेस्तवाह- 
माचाय श्रीअमुकशमन्‌?' इति त्रूयात्‌। अथ बद्धाञ्जछि माणवकं 
पूर्वीदिदिक्षु प्रदक्षिणमुपस्थानं कारयन्नाचार्यः ॐ प्रजापतये त्वा 
परिददामि इति प्राच्याम्‌ । ओं देवाय 'त्वा सवित्रे ' परिददामि इति 


-दक्षिणस्याम्‌। ७० अद्भयस्त्वौषधीभ्यः परिददामि इति प्रतीच्याम्‌ । 


ॐ द्यावाप्रथिचीभ्यां त्वा परिददामि इति उदीच्याम्‌. ॐ विश्वेभ्यस्त्वा 
देवेभ्यः परिददामि इत्यथः । ॐ सर्वेभ्यस्त्वा . भूतेभ्यः परिददाम्य- 
रिष्टय इत्यूर्ध्वम्‌। ततः कुमारो5ग्नि प्रदक्षिणीकृत्य आचार्य- 
दक्षिणदिशि उपविशेत्‌ । अथ माणवकः सद्रव्याक्षतवत्नं जलमादाय 
४ अद्यत्यादिना देशकाळस्वात्मनामादि पठित्वा कर्तञ्योपनयन- 
होमकर्माण कृताकृतावेक्षणरूपत्रह्मक्सं कर्दुमसुकगोत्रमसुकशमीण- 
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मेभिरक्षतचखद्रव्येत्रेह्ात्वेन. त्वामहं. वृणे । ततो त्रह्मोपवेशनादिपयु- 
क्षणान्तं कृत्वा सत्र वेणाज्यहोमः । ॐ अजापतये स्वाहा, इदं प्रजा- 
पतये । ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय । ॐ अग्नये स्वाहा 
इदमग्नये । ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय । ॐ भूः स्वा 
इदमग्नये | ७० भुवः स्वाहा, इदं वायवे । ॐ स्वः ` स्वाहा, इदं 
सूयोय । ॐ त्वन्नो अग्ने वरणस्य विद्रान्देवस्य हेळो अवयासि- 
सीष्ठाः । यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा पा १? सि प्रमुमुग्ध्य- 
स्मत्‌ स्वाहा । इंदमग्नीवरुणांभ्याम्‌ । ॐ स त्वन्नो अग्ने अवमो 
भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्ठो अवयक्ष्व नो वरुणं रराणो ब्रीहि 
सृडाक१9-सुहबो न एधि स्वाहा । इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌ | ३ॐ अया- 
शाग्ने स्यनभिशस्तिपाञ्च सत्वसिस्त्रमयाऽसि। अया नो यज्ञं वहास्य- 
यानो धेहि भेषज! स्वाहा इदमग्नये । ये ते शतं वरुण ये सहस्र 
यज्ञियाः पाशा वितता मह्‌।न्तः । तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे 
मुन्चन्तु मरुतः स्वक्कोः स्वाहा । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वक्केभ्यश्व । ७० उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्चा- 
धमं विमध्यम श्रथाय । अथावयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये 
स्याम स्वाहा इदं वरुणाय । ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये । 
अग्नये स्विष्टङ्गृते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टक्कते । ततः कुमारः संस्रव- 
प्राशनं कृत्वाऽऽचम्य च ब्रह्मगे पूर्णपात्रं दद्यात्‌ । तद्यथा-अद्यत्यादि 
पठित्वा -देशकालादिस्मृत्वाऽसुकगोत्रोऽमुकंशमाहं एतस्मिन्नुपनयन- 
होमकमणि कृता क्ृतावेक्षणरूपब्रह्म-कमंप्रतिष्ठार्थमिदं पूणपात्रम्‌ प्रजा- 
पतिदेचतम्‌ अमुकगोत्रायामुकशम णे त्रह्मणे दक्षिणां तुभ्यं सम्प्रददे द्दे । 
ततो ब्राह्मणः स्वस्ति इति प्रतिवदेत्‌। ब्रह्मम्रन्थि विमोचयेत्‌ । 
3% सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु इति पठित्वा पवित्राभ्यां जल- 
मानीय तेन कुमारसंय शिरः सम्मृज्य 'च--दुर्मित्रियास्तस्मे सन्तु 
इति पठित्वा पवित्राभ्यां जलमानीय तेन कुमारस्य शिरः सम्मृज्य 
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प्व--दुर्मित्रियास्तरमे सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च बयं द्विष्मः । इत्ये- 
शान्यां प्रणीतां न्युव्जीकुयीत्‌ । तत आस्तरणक्रमेण वहिरुत्थाप्य 
घृतेनाभिधाये हस्तेनेष जुहुयात्‌ । तत्र मन्त्रः आं देवागातुविदो गाहु- 
चत्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव यज्ञ स्वाहा वातेधाः स्वाहा । 
तत आचायः कुमारस्यानुशासनं करोति । त॒त्राद्यमाचार्यस्य द्वितीयं 
वटोश्च वचनं तद्यथा--ओं त्रह्मचायसि १, असानि २, अपोऽशान 
१, अशानि २, कमं कुरु १, करवाणि २, मा दिवा सुपुप्स्व १, 
न स्वपानि२, वाचं यच्छ १, यच्छांनि २, समिधमाधेहि १, 
आदृधानि २, इति। अथाग्नेरुत्तरतः प्रत्यङसुखायोपविष्टाय 
स्वचरणोपसंग्रहणपूर्वकसुपसन्नाय स्वयमीक्षमाणायाचायंः स्वयमपि 
समीक्षितायास्मे निवारितशंखतूयीदिशब्दः सुशोभने लग्ने 
नवांशाके सावित्रीं दक्षिणकर्ण पीताम्वरमण्डपान्तेरुपदिशेत्‌ ` तत्र 
ओं भूभु बः स्वः तत्सवितुव रेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ १ ओं भूभु वः स्वः तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धिया योनः प्रचोदयात्‌ आं २। इति उपदिशेत्‌ । ततः शुष्कारण्यक- 
गोमयेन्धनेन घृताक्तन जुहुयात्‌। यथा-ओं अनने सुश्रवः सुश्रवसं 
मां कुरु! औं यथा त्वमग्ने सुश्रवा असि। ओं एबं मां 
सुश्रवः सौश्रवसं कुरु। ओं यथात्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा 
असि । आं एबमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासं स्वाहा । 
इति । ततः पुनर्द्धिवारमनेनेंव मन्त्रेण जुहुयात्‌ । अथ प्रदक्षिणमग्नि 
चारिणा पर्युक्ष्य उत्थाय स्वप्रादेशमितां घृताक्तां पछाशसमिधमादाय 
जुहुयात्‌ । यथा-आं अग्नये समिधमाद्दाषं बृहते जातवेदसे यथात्व- 
मग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वचसा प्रजया पशुभि- 
न्रेह्वाव्चेसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहससान्यनिराक- 
रिष्णुयेशस्वी त्रह्मवचेस्यज्नादो भूयासं स्वाहा । ततः आं अन्ने सुश्रवः 
सुश्रबसं मां कुरु । ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि। आं एवं 
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मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु । आं यथात्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा 
असि। ओं एत्रमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयास स्वाहा 
इति । ततः प्रदक्षिणक्रमेणारिन पयुक्ष्य तूष्णीं पाणी प्रतप्य कुमारः 
प्रतिमन्त्रपाठान्ते मुखमबमृ शेत्‌ । तत्र मन्त्राः-ओं तनूपा अग्नेऽसि 
तन्बं मे पाहि १ आं आयुदी अग्नेऽस्यायुर्मे देहि २ ओं वर्चोदा 
अग्नेऽसि वर्चो मे देहि ३ आं अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आप्रण ४ 
ओं मेधां मे देवः सबिता आदधातु ५ ओं मेधां मेऽश्चिनो देवा- 
वाधत्तां पुष्क्ररञ्जजौ ॥ ततः सर्वाणि गात्राणि दक्षिणपाणिना 
सप्रशेत्‌। तत्र मन्त्रो यथा ओं अङ्गानि च मे आप्यायन्ताम्‌ , आं 
वाक च मे आप्यायताम्‌ इति सुखम्‌ । ओं प्राणश्व मे आप्यायताम्‌ 
इति नासिके । ॐ चक्षुश्च मे आप्यायताम्‌ इति 'वक्षुषी । आं श्रोत्रं 
'च मे आप्यायताम्‌ इति श्रोत्रे च स्प्रशेत्‌। ततः ॐ यशोवळं च मे 
आप्यायताम्‌ इति पुनमन्त्रं पठेत्‌ । ततो दक्षिणकरानामिकामरशृह्ीत- 
भस्मना ललाटे ग्रीवायां दक्षिणवाहुमूले हृदि च च्यायुषं कुर्यात्‌ । 
तदू यथा--3%-ञ्यायुषं जमदग्नेः इति ळळाटे । 3% कश्यपस्य 
ञयायुषमिति ग्रीवायाम्‌ । ७० यदद वेषु च्यायुषमिति दक्षिणता हुमूछे । 
ॐ तन्नोऽस्तु व्यायुषमिति हृदि । ततो व्यस्तपाणिभ्यां प्रथिवीं 
प्रशान्‌ कुमारोऽभिवाद्नं कुयोत्‌। यथा--3* असुकगोत्रोऽसुकः 
प्रवरोऽमुकशमीहं भो वैश्वानर त्वामभिवादये । ततोऽनेनेव क्रमेण 
सम्वोध्य बरुणमभिवाद्य आचार्य तथेवाभिवादयेत्‌। ततः आयुः 
ष्मान्‌ भव सोम्येत्याचायों ब्रूयात्‌। ततो बडु्िक्षापात्रमादाय प्रथम 
मातुः सकाशात्‌ भिक्षामादातुं सदण्डम्रगचमा गत्या ३५ भवति 
भिक्षां मे देहि (अत्र यदि वटुः क्षत्रस्तदा भिक्षां भवति मे देहि 
इति, वेश्यश्चेत्‌-भिक्षां मे देहि भवति) इति याचेत्‌ । तद्दत्ता 
भिक्षां चादायाचायोय निवेदयेत्‌ । ततः पुनस्तथच भिक्षापात्रमादा- 
यान्यतोऽपि याचेत्‌ । तत आचार्येण भु क्ष्व इत्यलुज्ञात एव भिक्षा 
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स्वीकुयौत्‌। ततः सफछघृतपूर्णस्र वेण त्रह्मचारिदक्षिणकरस्पृष्ट 
आचायः पूर्णाहुतिं दद्यात्‌ । तत्र मन्त्रः मुर्धोनं दिवो अरतिं 
प्रथिव्या वेश्वानरमृत आजातमग्नि कवि१ सम्राजमतिथिं जनाना- 
सासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा । ततः स्न्‌ वेण भस्मानीय 
पूर्ववत्‌ शर्यायुषं कुयोत्‌। कुमारायाचायेः ब्रह्मचारिनियमान्‌ 
बोधयेत्‌ । यथा-क्षारछवणमधुमांसादिनिवृत्तिः, उद्‌धृतजलस्नानं, 


दण्डकुष्णाजिनधारणं, ब्रुक्षारोहण-विषमभूमिळंघन-नग्नञ्जीनिरी- 


क्षणस्यागोपसंभोग्यसनरूपठ्या वृत्तिश्च ति । 

अथाचार्यः द्विती यवेद्याः संस्कारान्क्रत्वाऽरिंन संस्थाप्य त्रह्मवरणं 
कुयोत्‌ तत्र संकल्पे “वेदारम्भहोमकर्मणि” इति पठेत्‌ समुद्भव 
नामाग्नये नमः पूजनं कृत्वा अग्निपूजनं वेश्वानरनामाग्नये नमः 
पूजनं कृत्वा । संकल्पं कुयोत्‌ ततो ब्रह्मोपवेशनादिपर्युक्षणान्तं कृत्वा 


ब्रह्मणान्वारच्धः पातितजानुः समिद्धेऽग्नौ जुहुयात्‌। तत्र प्रथमं 


आहुतिचतुष्टये हुतशेषस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ॐ प्रजापतये स्वाहा 
१ इदं प्रजापतये । ॐ इन्द्राय स्वाहा २ इदमिन्द्राय । ॐ अग्नये 
स्वाहा ३ इदमग्नये । ३ सोमाय स्वाहा ४ इदं सोमाय । अथ 
न्रह्मणाऽन्वारञ्धो जुहुयात्‌ ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा इदमन्तरिक्षाय । ॐ 
वायवे स्वाहा इद्‌ं वायवे २० ब्रह्मणे स्वाहा इद्‌ ब्रह्मणे । ॐ छन्दोभ्यः 
स्वाहा इदं छन्दोभ्यः ०५ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये | & 
देवेभ्यः स्वाहा इद देवेभ्यः । ॐ ऋषिभ्यः स्वाहा इदं क्रपिभ्यो 
न मम । ३* श्रद्धाये स्वाहा इदं श्रद्धाये। ॐ मेधायै स्वाहा इद्‌ 
मेधाये । ॐ सदसस्पतये स्वाहा इदं सदसस्पतये । ॐ अनुमतये 
स्वाहा इदमनुमतये । ॐ भूः स्वाहा इदमग्नये 3 भुवः स्वाहा इद्‌ 
चायवे । 3 स्वः स्वाहा इदं सूर्याय । ततः ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य 
बिद्वान्देबस्येत्यादि मन्त्रेण आहुति कुयोत्‌ । पुनः ॐ सत्त्वन्नो अग्ने 
वमो इत्यादिना > अयाञ्चाग्नेस्येति मन्त्रेण । ॐ ये ते शतं वरुण 
ये सहस्स्नमित्यादि । उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदचाधममित्यादि । 
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पुनश्च प्राजापत्याहुति स्विष्टऋदा हुतिं च दत्त्वा संस्रवप्राशनं कृत्वा55 
व्वम्य ब्रह्मणे पूर्णपात्रं दद्यात्‌। ततो ब्रह्मग्रन्थि विमोच्याचा ये: 
पचित्राभ्यां प्रणीताजलमानीय तेन ॐ सुमित्रिया न आप ओषधयः 
सन्तु इति मन्त्रेण कुमारस्य शिरोमार्जनं कृत्वा ॐ दुमित्रियास्तस्मे 
सन्तु इत्यादिना प्रणीतापात्रमेशान्यां न्युञ्जीकुयोत्‌ । ३* देवागातु 
विदोगातु इत्यादिना वर्हिः हुस्वा छोकाचारतः काश्मीरकाश्यादिं प्रति 
कुमारो वेदाभ्यासाय गच्छेत्‌ । गुरुश्चात्रेब सर्वाणि शास्त्राण्यध्याप- 
यिष्यामि इति पुनस्त प्रत्यावत्यं गायत्रीमन्त्रं पाठयेत्‌ । ततः कुमारः 
मूधोनमिति मन्त्रेण पूणा दृतिं दयात्‌ उपविश्य च स्रुवेण भस्मानीय 
दक्षिणानामिकाग्रगृहीतभस्मना ॐ ञ्यायुषं जमद्र्नेरित्यादिना 
च्यायुष कुयोत्‌ । 


९ ८७ 
अथ सम्षावत्तनत्रिधिः 


कुमारेण स्नास्यामीति प्रार्थित आचार्यः स्नाहि इति अडुजानी- 
यात्‌। ततः कुमारे स्नाते आचार्यः वेदीसंस्कारन्‌ कृत्वा अग्नि- 
स्थापनपूर्वकं त्रह्मणो वरणं ङुमारद्वारा कारयेत्‌ । त्र च संकल्पे 
“समावर्तनहोमकर्मणि? इति विशेषपाठः। ततश्च ब्रह्मोपवेशनादि 
अरिनिपर्युक्षणान्तां विधि कारयिस्वा छुशेन ब्रह्मणान्वारधःखू. वेणा- 
ज्याहुति जुहुयात्‌ । हुतरोषध्य प्रोक्षणीपात्र प्रक्षेपः केवल्माहुतिप्रथम- 
चतुष्टये । ७० प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये । ३८ इन्द्राय स्वाहा 
इदमिन्द्राय । 3ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये । ० सोमाय स्वाहा इदं 
सोमाय । ततोऽनन्वारब्धः । ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा इदमन्तरिक्षाय । 
३+ वायवे स्वाहा इदं बायवे । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे । 3+ 
ऊन्दोभ्यः स्वाहा इदं छन्दोभ्यः । ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजा- 
पतये । ॐ देवेभ्यः स्वाहा इदं देवेभ्यः ॐ ऋषिभ्यः स्वाहा इदं 
ऋषिभ्यः । ॐ श्रद्धायै स्वाहा इदं श्रद्धायै । ॐ मेघाये स्वाहा इदं 
मेधायै । ॐ सदसस्पतये स्वाहा इदं सदसस्पतये । 3“ अजुमतये 
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स्वाहा इदमनुमतये । ॐ भूः स्वाहा इदमग्नये । ॐ भुवः स्वाहा 
इदं वायवे | स्वः स्वाहा इदं सूयोय। २० त्वन्नो5ग्ने वरुणस्य 
विद्वान्देवस्येति स्वाहा । ॐ सत्त्वन्नो अग्ने वमो इत्यादि स्वाहा । 
ॐ अयाश्चाग्नेस्यनभिशस्तिपाश्चत्यादिना स्वाहा । ^ ये ते शत- 
मित्वादिना स्वाहा । ॐ उदुत्तममित्यादि स्वाहा । ततश्च प्राजापत्या- 
हुति स्विष्टक॒दा हुतिं च दत्त्वा संखवं प्राश्याचम्य च त्रह्मगे पूणपात्र- 
दानम्‌ । ब्राह्मणश्च स्वस्तोत्युक्त्वा ब्रह्मग्रन्थि विमोच्य पवित्राभ्यां 
्रणीताजरमादाय तेन च 3% सुमित्रिया न इति कुमारस्य शिरः 
संसृज्य  दुर्मित्रिया इति मन्त्रेण प्रणीतान्युव्जीकरणम्‌ ॐ देवागातु 
बिदो गातुमित्यादिना बहिंहाॉमः । ततो ब्रह्मणान्वारञ्धोऽग्निपञ्चिमे 
उपविष्टो ब्रह्मचारी तत्र घृताक्तशुष्कनिषिद्धेतरेन्धनेन पव्वाहुतीहंस्ते- 
नव जुहुयातू। यथा--3 अग्ने सुश्रवः सोश्रवसं मां कुरु १७४ 
यथात्वमर्ने सुश्रवः सुश्रवा असि २ ३% एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं 
कुरु २३ यथात्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि ४ ॐ एवमहं 
मलुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्‌ ५। 


ततः अद्क्षिणमग्नि वारिणा पर्युक्ष्य उत्थाप्य घृताक्तां प्रादेशमितां 
समिधमादाय जुहृयात्‌-ॐ अग्नये समिधमाहाषं ब्रहते जातवेदसे । 
यथात्वमरने समिधा समिध्यसे एवमहमायुषा भेधया वर्चसा प्रजया 
पशुभिन्नेह्मवचेसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो भेधाव्यहमसान्यनि- 
राकरिष्णुयेदास्वी तेजस्वी ब्रह्मबचस्यन्नादो भूयासं स्वाहा । ततः समि- 
दन्तरद्वयमनेनेव क्रमेण प्रत्येकं हुत्वोपविश्य तेनेव क्रमेण पञ्चाहुती- 
घृ ताक्तशुष्कनिपिद्धतरेन्धनेन जुहुयात्‌ । ॐ अग्ने सुश्रवः सौश्रवसं 
सां कुरु १ ॐ यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि २ ॐ एवं मां सुश्रवः 
सोश्रवसं कुरु ३३ॐ यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिया असि ४ ॐ 
एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासं स्वाहा ५ । ततः प्रदक्षिण- 
मरि वारिणा पर्युक्ष्य तुष्णीं पाणी प्रताप्य मुखं प्रतिमन्त्रान्तेऽवम्नरोत्‌। 
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यथा ® तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि १७ आयुदो अम्नेस्यायुर्म 
देहि २। ॐ अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्मे आप्रण ३ । ॐ मेधां मे देवः 
सबिता आदधातु ४ ॐ मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ५ ॐ मेधां 

अश्विनौ देचाचाधत्तां पुष्करखजो । ततः सर्वेषु गात्रेषु दक्षिणपाणिना 
सपर्यः। ॐ अङ्गाति च मे आप्यायन्ताम्‌ इति पठेत्‌ । तत एकेक 

मुखायङ्ग स्प्रशन्‌ ३४ वाक च से आप्यायतामिति सुखम्‌ । प्राणश्च 
मे आप्यायतामिति नासिके । ॐ चक्षुश्च मे आप्यायतामिति चक्षुः 
यम्‌ । ॐ शरोत्रं च मे आप्यायतामिति श्रोत्रद्वयम्‌ । 2 यशो बलं प्च 

मे आप्यायन्तामिति मन्त्रं केवलं पठेत्‌ । ततो दक्षिणकरानामिकाग्र- 
गृहीतभस्मना ढलाटग्रीवायां दक्षिणवा हुमूले हृदि च च्यायुपं कुयात्‌। 
३% च्यायुषं जमदग्नेरिति ललाटे ॐ कश्यपस्य चयायुषसिति 
ग्रीवायाम्‌ । ३ यद्व वेषु ञ्यायुषमिति दक्षिणवाहुमूळे । ३० तन्ना5स्तु 
ञ्यायुषमिति हृदि । ततो व्यस्ताभ्यां पाणिभ्यां भूमि सरन्‌ संबो- 
ध्याग्न्यादीन्‌ प्रणमेत्‌ । यथा -अमुकोत्रोञ्मुकशमाह सो वच्चानर 
त्वामभिवादये । एवं वरुणमाचार्य 'चाभिवादयेत्‌ । ततः आयुप्मान 
भव सोम्य, इत्याचार्यों श्रुयात्‌ । ततो5ग्नेरुत्तरतः प्रागग्रकुशारपारे 
दक्षिणोत्तरं बारिपूर्णपात्राष्टकं निघायास्रपल्लवाय्रणाद्यपात्रस्थ ब, 
मादाय कुमारो5भिपिन्रेत्‌ । तत्र मन्त्रः-73* येऽप्स्वतरग्नयः प्रष्ठा 
गोह्य उपगोह्यो मयूषो मनोह्दास्खळो विरुजस्तनूषदूधुरिन्द्रियहातान्वि- 


सियो सिह गृहामि । इति मन्त्रेण । ततस्तेन मामभि- 
दा चन ब्रह्वाव्चेसाय ।। ततो द्वितीयपात्रात्तथे, 
बाम्रपल्लवेनाभिषिंचेत्‌ । तत्र मन्त्रो यथा--3* येन श्रियमकणुता 
येनावमृशता सुरां येनाक्षावभ्यषिञ्चतां यहां तद्खिनो यशः | एवं 
तृतीयादभिषिचेत्‌ । तत्र मन्त्रः--प्रागुक्तः। ॐ ये अप्स्वन्तरग्नय* 
पि इति। ७ आपो हिष्ठा मयोभुवः ॐ तान ऊर्ज दधातन । + 
महेरणाय चक्षसे । इति च । ततश्चतु्थीजलमादायाभिपेचनं मन्त्रः 
39 येऽप्स्वन्तरग्नयः `` `इति ( प्रागुक्तः ) ॐ योवः शिवतमोरसः । 
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3 तस्य भाजयतेह नः । ॐ उशतीरिव-मातरः इति च । ततत्तथैव 
पचमात्‌ पात्राज्ञलमादायाभिपेचने मन्त्रो यथा-3ॐ येऽप्स्वन्तरग्नयः 
a इति । ॐ तस्मा. अरंगमाम चः ३४ यस्य क्षयाय जिन्वथः । ३% 
आपा जनयथा च नः । इति च ततो5बशिष्टात्पात्रन्नयात्‌ ३७ येष्स्व- 


न्तरग्नयः'" इति मन्त्र पठित्वा जळमाम्रपल्ळवाम्रेणादाय तष्णीमेवा- 
त्मानमभििचेत्‌ । न्रपल्ळवाम्रणादाय तूष्णीमेवा 


ततः शिरोभागेन मेखलां निऽकासयन्‌--3ॐ उदुत्तमं बरुणापाश- 
मस्मद्वाधम विमध्यम ४ श्रथाय। अथावयमादित्यत्रते तवानाग- 
साठादतये स्याम । इति पठेत्‌। ततो दण्डं मृगचम च तूष्णीमेव 
भूमो निधाय. सालि आदित्यमुपतिष्ठेत्‌। यथा--33 उद्यन्‌ 
भ्राजिष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थात्‌। प्रातर्यीवभिरस्थात्‌ । दशसनिरसि 
दशधाने मा कुवीविद्न्मा गमयोद्यन्‌ आजिष्णुरिन्द्रो मरुंद्विरस्थात्‌ | 
द्वायावभिरस्थात्‌ शतसनिरसि शतसनि मा कुबीदिन्मा गमयोद्यन्‌ 
भ्राजिष्णुरिन्द्रो सरुद्धिरस्थात्‌ । सायंयावभिरस्थात्‌ । सहस्रसनिरसि 
सहखसनि मा कुवौ विद्न्मागमय । इति पठित्वा प्रणमेत्‌ । ततो 
दधितिळं वा आश्याचम्योहुस्वरकाष्ठमादाय दन्तधावनं कुयौत्‌ । तत्र 
मन्त्रो यथा-आयु्ंछं यशो वचः प्रजाः पञुब्सूनि च। मेधां च 
त्वन्नो देहि रा । ॐ अन्नाद्यायव्यूहुध्वं सोमो राजाय मागमम । 
स मे मुख प्रमाक्ष्यते यशसा च भगेन च । ७+ दन्तरूपमंधो' पता 
दृन्तधावनसुत्फलम्‌ । कुर्वन्ति च त्रयो देवा; मम दोषो न दीयताम्‌ । 
पता दन्तथावनकाष्ठं परित्यज्याचम्य  तैलाभ्यज्ञोद्दर्तनानन्तर स्नात्वा 
द्विराचम्य चन्द्नकुकुमादिना नासिकारन्धरे नेत्रे कर्णे च लिपन्‌ 
३» आणापानों मे तपय । ॐ चक्षुर्म तर्पय & श्रोत्रं च मे तर्पय 
इति पठत्‌ । ततः पाणी प्रक्षाल्य दक्षिणाभिमुखः पातितबामजानुः 
तापस्यो दवंगुणभुर्नङुशत्रयतिलजलान्यादाय आस्तृतकुशत्रयोपरि 
पिद प योपरि 
` पत्र मन्त्रः ॐ पितरः शुन्धध्वम्‌ । ततः सव्यं आचम्‌ | 
ॐ सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासं त्स सहिन 
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भूयासम्‌ । इति पठेत्‌ । ततो5हतं शुद्धं -धोतवस्नं परिदध्यात्‌ । तत्र 

मन्त्र--३% परिधास्ये यशोधास्ये दीघोयुत्वाय जरदृष्टिरस्मि शतं च 

जीवामि दारदः पुरूचीरायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये । इति धोतवस्त्रं 

परिधाय, यज्ञोपवीतं धारयेत्‌--3* यज्ञोपबीतं परमं पवित्र प्रजा- 

पतेयेत्सहजं पुरस्तात्‌ । आयुष्यमग्र्यं प्रतिमु'च झुश्र यज्ञोपवीतं 

बळमस्तु तेजः ।। तत उत्तरीयमहतवल्ञमादाय-ॐ यशसा मा द्यावा- 

प्रथिवी यशसेन्द्राब्रुहस्पतियंशो भगश्च मा विदघद्यशो मा प्रतिपद्य- 

ताम्‌। इति पठित्वा स्कन्धोपरि निदध्यात्‌ । ततः पुष्पमालां धारयन्‌ 
३७ या आहरउजमदग्निः श्रद्धाये कामेन्द्रियाय ता अहं प्रतिगृह्नामि 

यशसा च भगेन 'च॥। ३० यशोऽप्सरंसमिन्द्रश्चचार विपुळं प्रथु । तेन 

संग्रथितासुंमनस-आवश्नामि यशो मयि ॥ इति पठेत्‌ । अथोऽणीपेण 

शिरोवेष्टयेत्‌--3ॐ थुवाः सुवासाः परिवीत आगात स उ श्रयान्‌_ 
सवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 

देवयन्तः ।। इति पठेत्‌ । 


ततः कुण्डले परिद्धाति। तत्र मन्त्रः-3* अलंकरणमसि 
भूयोऽलंकरण भूयात्‌ | ततोऽञ्जनं नेत्रयोधोरय़न्‌--3> वृत्रस्यासि 
कनीनकश्चक्षुदी असि चक्षुमे देहि! इति पठेत्‌। तत आदश 
आत्मदशन कुर्वन्‌-3* रोचिष्णुरसि इति:पठेत्‌ । ततश्छत्रधारणम्‌ 
तत्र मन्त्रः-ॐ बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मना मामन्तर्धेहि । इति 
पठेत्‌। ततो बणवं दण्डं धारयन्‌--3ॐ विश्वेभ्यो मानाष्ट्राभ्यः 
परिपाहि सर्वतः । इति पठेत्‌ । ततः पुष्पफळसमन्वितेन घृतपू्णन 
साणवकद्क्षिणकरसपरष्टेन स्न वेण पूणणीहुतिमाचायः कुयात्‌। तत्र 
मन्त्रः:--3 मूधोनं दिवो अरतिं इत्यादि प्रागुक्तः 

ततः स्र वेण भस्मानीय ञ्यायुषं कुय्रोत्‌। तत्र 'मत्रः ञ्यायुषं 
जमद्र्नेरिति ललाटे ओं कश्यपस्य ञ्यायुपमिति ग्रीचायाम्‌। यद वेषु 
5यायुषमिति दक्षिणबाहुमूले । तत्तऽस्तु ञ्यायुषमिति हृदि । ततः 
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शिष्य आचार्यस्यात्रे सश्रद्धं प्रणम्य यथाशक्त्या सुवणीदिद्रव्येण 
सह नारिकेळादिफळं समप्योशिषो गृह्णीयात्‌ । 
इति उपनयनसंऐ्कारः । 


क 


अथ अन्नप्राशनसंस्कारम्रयोगः 


आचम्य प्राणानायम्य । सुमुखश्चैक० इत्यादि पठित्वा ॥ अद्य- 
त्यादि० मम सुतस्य अन्नप्राशननियतकालातिक्रमदोषप्रत्यचायपरि- 
हाराथ पादकृच्छुरूपप्रा यश्चित्तरजतप्रत्याम्नायद्वाराऽहसाचारिष्य ॥ 
अनेन पादकृच्छुरूपप्रायश्चित्तक्तेन मम सुतस्य अन्नप्राशननियत- 
कालातिक्रम दोषनिश्वत्तिपू्रकमन्नप्राशनसंस्कारकर्मण्यधिकारसिद्धि - 
रस्तु ॥ अद्यत्यादि० मम सुतस्य माठृगभमलप्राशनविशुद्ध्यथम्‌ 
अन्नायत्रद्यवच सतेज इन्द्रियायुत्रळळश्षणफलसिद्धयथं वोजगभ- 
समुद्धवनोनिबहणद्वारा श्रीपरमेश्वर्रीत्यर्थम्‌ अन्नप्राशनसंस्काराख्य 
कोहं करिष्ये ॥ तदङ्गतया महागणपतेः पंचोपःचारेः पूजनमहं 
करिष्ये। ३ गणानान्त्वा० । महागणपतये नमः सर्वोपचारार्थ 
गन्धाक्षतपुष्पाणि स०। इति गणेशपूजन कायम्‌ ॥ ततः स्थंडिले 
पंचभूसंस्कारपूर्वकमग्नेः स्थापनं झुयीत्‌ ॥ ततो दक्षिणतो ब्रह्मासनादि 
यचित्रयोः प्रणीतासु निधानान्तं कम कृत्वा ॥ दक्षिणं जान्वाच्य 
त्र्मन्वारञ्धःस्रूवेण होमं कुयोत्‌ ॥। तृष्णीं (ॐ प्रजापतये 
स्वाहा ) ( त्याग; ) इदं प्रजापतये न मम ॥ ॐ इन्द्राय स्वाहा 
इद्म्‌ इन्द्राय न मम ॥ ॐ अग्नये स्वाहा इद्मग्नये न मम || २० 
सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम ॥ हस्ते अक्षतान्गृहीत्वा ।। ॐ 
अग्ग्नेनय० ।। ॐ शुचिनाम्ने वेश्चानराय नमः सर्वोपचारार्थे गंधा- 
क्षतपुष्पाणि समर्पयामि ।॥ ततः आय्याहुतिद्वयं दद्यात्‌ ॥ ( षष्ठे 
मासेन्नम्राशनः स्थालीपाकः श्रपयित्वाज्यभागाविद्धाउयाहुतीजु होति) 
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ॐ देवींवाचमजनयन्तदेवास्तांविश्वरूपाः पशवों वदन्ति ॥ सानो- 
मंद्रेषमूज्जदुहाना घेनुबोगस्मा नुपसुष्टु तैतुस्वाहा ॥ उद वाचे न 
मम ॥९॥ 32 देवींवाचजनयन्तदेवास्तांविश्वरूपाः पशवो वदन्ति ॥ 
सानोमं=्रेपमूडनं दुहाना घेनुवौगस्मानुपसुष्डुतैतु ॥ ॐ ब्वाजोनोऽ 
अद्द्यप्प्सुवातिदानंव्वाजोदेवां २ 5ऋतुमि कल्प्पयाति ॥ व्वाजो- 
हिमासर्वबीरंजजानंव्विश्वाउआशाउ्बाजपतिजेयेय स्वाहा ॥२दढे॥ 
इदं देव्ये. वाचे वाजाय च न मम ॥ ततः स्थालिपाकेन चतस्र 
आहुतयः ॥ ॐ ग्राणेनान्नमशीय स्वाहा इदं प्राणाय न मम ॥ १॥ 
ॐ अपानेन गंधानशीय स्वाहा इदमपानाय न मम ॥२॥ 
३ॐ चक्षुषा रूपाण्यशीय स्वाहा इदं चक्वुपे न मम ।1२॥ ७ श्रोत्रण 
यशोशीय स्वाहा इदं श्रोत्राय न मम ॥ ४ ॥ चरुशेषेण स्विष्टकृत्‌ ॥ 
3 अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते न मम॥ ततो 
भूराद्या नवाहुतयः । ॐ भूः स्वाहा इदमग्नये न सम॥ १॥ 3 
भुवः स्वाहा इदं वायवे न मम ॥ २॥ ॐ स्वःस्वाह् इद्‌ सूयोय 
न मम ॥ ३ ॥ & त्वन्नोऽअर्ग्ने । स्वाहा इदमग्नीवरुणाभ्यां न 
मम ।। ४ ।। ५ सत्त्वन्नोऽ अग्ने०। स्वाहा इदमग्नीवरुणाभ्यां न 
मम ॥ ५॥ ॐ अयाश्चाम्ने० । स्वाहा इदमगनये अयसे न मम॥६॥। 
ॐ येतेशतं० । स्वाहा इदं वरुणाय सवित्र विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च न मम ॥ ७ ॥ ७० उदुत्तमं वरुण? । 
स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादितये च न मम ॥ ८॥ ॐ अ्रजापतय 
स्वाहा इदं प्रजापतये न मम ॥ ९॥ संखवप्राशनम्‌॥ पवित्राभ्यां 
सार्जनम्‌ ॥ अग्नौ पवित्रप्रतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे पूणपात्रदानम्‌॥ तस्य 
अन्नप्राशनाख्यस्य कमंणः सांगतासिद्धयर्थ ब्रह्मन्‌ अय ते बरः॥ 
प्रतिगृह्यताम्‌॥ पश्चिमे प्रणीताविमोकः ॥ आपर्भशवा० | ( राश 
नान्ते सवान्‌ रसान्‌ सर्वमन्नमेकतः उदूधृत्याथन प्राशयेत्‌ ॥ ) ततः 
कुक क रतिक्तकषायमधुराम्लानि सर्वान्नानि शाल्यादीनि च यथाः 
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संभवं कांस्यपात्रे एकीकृत्य सकृदेव “हत” इति मंत्रेण कुमार 
प्राशयेत्‌ ॥ “ॐ हंतः? ॥ ततः कुमार भूमौ उपवेश्य तदसे पुप्तक- 
शस्रहिरण्यवस्रादिशिल्पानि विन्यस्य जीविकापरीक्षां कुयोत्‌॥ 
शिशुः स्वेच्छया यत्प्रथमं स्प्रशेत्‌ साऽस्य जीविकेति विद्यात्‌ ॥ ततो 
त्राह्मणभोजनम्‌।। कृतस्य अन्नप्रादानाख्यस्य कर्मणः सांगतासिद्धयर्थ 
स्मृत्युक्तान्दरासंख्यांकान्‌ ब्राह्मणान्‌ यथाकाले यथासंपन्नेनान्नेनाह 
भोर्जायष्ये ॥ तेन कमाङ्गदेवता प्रीयतां न मम॥ लम्वोदर नम- 
स्तुभ्यं० ॥ यथाशक्त्या अन्नप्राशनविधेः परिपूणता5स्ठु ॥ अस्तु 
परिपूणता ॥ 


इति अन्नप्राशनसंस्कारप्रयोगः । 


अथ चोलसंस्कारप्रयोग; 


आघ्चम्य प्राणानायम्य ॥ सुमुखश्चत्यादि पठित्वा ॥ अद्येत्यादि० 
मम सुतस्य चोळसंस्कारस्य स्वकालातिक्रमदोषप्रत्यवायपरिहारार्थम्‌ 
अधकृच्छरूपं प्रायश्चित्तं रजतप्रत्याम्नायद्वारा अहमाचरिष्ये ॥ 
अनेन अधेक्च्छरूपप्रायश्चित्तकृतेन मम असुकशमंणः सुतस्य 
चोलसंस्कारकर्मण्याधकारसिदधरस्तु॥ अद्येत्यादि० मम सुतस्य 
चाळसंस्कारकमेण्यधिकारार्थ सूत्राक्तान्‌ त्रिभ्योऽधिकान्‌ ब्राह्मणान्‌ 
यथाकाले यथासंपन्नेनान्नेनाहं॑ भोजयिष्ये ॥ अद्येत्यादि मम 
सुतस्य बीजगभंसमुद्भवेनोनिबहंणेन बढायुर्वचो भिवृद्धिद्वारा श्रीपर- 
मेश्वरप्रोत्यथं चोळसंस्कार।ख्यं कर्म करिष्ये ।। तत्रादौ निर्विष्नता- 
सिद्ध्यर्थं श्रीमहागणपतेः पञ्जोपचारेः पूजनं करिष्ये ॥ “महागण- 
पतथ नमः” सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षतपुष्पाणि स० ॥ इति पूजयेत्‌ ॥ 
ततो वाहिःशालायां स्थण्डिले पद्चभूसंरक,रपूर्वकं सभ्यनामाग्नेः 
स्थापनम्‌ ॥ (माता ङुसारमादायाच्याहते वाससी परिधाप्यांके 
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आधाय पश्चादग्नेरुपविशति ।। ) ततो दक्षिणतो त्रह्मासनमास्तीर्य- 
त्यादि चरुवर्ज पात्रासादनान्तं कुयीत्‌॥ पात्रासादनानन्तरम्‌ उप- 
कल्पनीयानि ॥ शीतोदकम्‌ ॥ उष्णोद्कम्‌ ॥ नवनीतपिण्डो घृत- 
पिण्डो दधिपिण्डो वा ॥ उयेणी शलली ॥ साग्राणि सप्तविशतिकुश- 
तरुणानि ॥ ताम्रपरिष्कृत आयसः क्षुरः | आनडुहंगोमयपिण्डः । 
नापितः वरश्चेति ॥ पवित्रीकरणादि पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम्‌ । 
दक्षिण जान्वाच्य ब्रह्मान्वारव्ध आधारावाज्यभागो जुहुयात्‌ ॥ 
( तूष्णीं ) 5 प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम॥ १॥ 
3% इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय न मम ॥ २॥ ३ अग्नये स्वाहा 
इदमगनये न मम ॥ ३ ॥ ॐ सोमाय स्वाहा इद सोमाय न मम॥४॥ 
हस्ते अक्षतान्गृहीत्वा ॥ ॐ अग्ग्नेनयसुपथा० । चोले सभ्यनाम्ने 
वैश्वानराय नमः गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि । ततो भूरादिनिवा- 
हुतयः ।। ॐ भूः स्वाहा इदमग्नये न मम || १॥ ३२ सुवः स्वाहा 
इदं वायवे न मम || २॥ ॐ स्वः स्वाहा इदं सूयोय न मम ॥ ३॥ 
३% त्वन्नोऽअग्ने० । स्वाहा इद्मग्नीवरूणाभ्यां न मम ॥ ४॥ 
ॐ सत्त्वन्नोऽअग्ने० । स्वाहा इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥५॥ 
ॐ अयाश्चाग्ने० । स्वाहा इदमग्नये अयसे न मम॥६॥ ॐ ये ते 
शतं०। स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्व भ्यो देवेभ्यो 
मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च न मम ॥ ७ ॥ ॐ उदुत्तमंव्व० । स्वाहा इदं 
वरुणायादित्यायादितये च न मम ॥ ८ ॥ 3“ प्रजापतये स्वाहा इद्‌ 
प्रजापतये न मम ॥९॥ एवं नबाहुती हुत्वा स्विष्टकृतादिक कुयोत्‌ ॥ 
ॐ अग्नये स्विष्टऊते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टक्ते न मम ।॥। संखव- 
प्राशनम्‌ ॥ पवित्राभ्यां माजेनम्‌ ॥ अग्नौ पतित्रप्रतिपत्तिः ॥ ब्रह्मणे 
पूर्णपात्रदानम्‌ ॥ ब्रह्मन्‌ पूर्णपात्रम्‌ अयं ते वरः प्रतिग्रह्मताम्‌। एवं 
आचार्याय पूर्णप.त्रं दत्वा पश्चिमे प्रर्ण,तादिमोकः तञ्जलेन च माज- 
नम्‌ ॥ आपः शिवा० ॥ ततः अद्यत्यादि० अस्य ङुमारस्य चूडाकमे- 
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कतुमधिकारार्थ दक्षिणगोदानं मुण्डनं च करिष्ये ॥ तत एकस्मिन्पात्रे 
शीतास्वप्सूष्णाउअप आसिंचति। ॐ उष्णेन बायउदकेनेह्यदिते 
केशान्बप ।। अथात्र नवनीतपिंडं घृतपिंडं दऽनो वा पिंड प्रास्यति ।। 
ततः उद्कमादाय दक्षिणगोदानमु'दति॥ 3ॐ सवित्रासूतःदैञ्याऽ- 
आपऽउन्द्न्तुतेदनूम्‌ ॥ दी वोयुत्वाय वचसे ॥ तत(्येण्या शलल्या 
केशान्‌ विनीय ॥ त्रीणि कुशतरुणान्यंतद्धाति ॥ ॐ ओषधेत्रा यस्व।। 
इत्यनेन मंत्रेण ॥ शिवोनामेतिळोहक्षुरमादधाति।॥ ॐ शिवो- 
नामासिस्वधितिस्तेपितानमस्तेऽअस्तुमामाहिः सीः ॥ निवर्तयामीति 
मंत्रेण केशकुशक्षुरसंलग्नीकरणम ॥ निवर्तयाम्म्यायुषेन्ना द्द्यायष्प्र- 
जननायरायस्पोपायसुप्प्रजास्त्वायसुबीय्यीय ॥ ५? ॥ ततः छेदनम्‌ । 
छेदनमंत्रः ।। ३ॐ येनावपत्सबित.क्षुरेणसोमस्यराज्ञोव्वरुणस्यविद्ठान्‌, 
तेनन्त्रह्मणोवपते द्मस्यायुष्यंजरदष्टियेथासम्‌ ॥ अनेन सकेशानि 


कुशतरुणानि प्रच्छिय्यानडुहे गोमयपिंडे प्रास्यत्यग्नेरुप्तरतो ध्रिय- 
माणे ॥ १॥ एवं द्विरपरं तूषणीम्‌॥ तद्यथा उन्दनम्‌ । विनयनम्‌ । 
त्रिकुशतरुणान्तघोनम्‌ । क्षुरम्रहणम्‌। संळग्नीकरणम्‌ । छेदनम्‌ ॥ 
आनडुहे गोमयपिंडे प्रासनम्‌। २॥ पुनः उन्दनम्‌ ॥ विनयनम्‌ ।। 
त्रिुशतरुणान्तधौनम्‌ ॥ क्षुरम्रहणम्‌। संळग्नीकरणम्‌ ॥ छेदनम्‌ ॥ 
आनडुहुगोमयपिंडे प्राशनम्‌॥ ३ ॥ इति दक्षिणगोदानम्‌ ॥ पुनर्ज- 
ळमादाय-अस्य ङुमारस्य चुडाकमकतुमधिकारार्थपश्चिमगोदानं 
सुडनं 'च करिष्ये ॥ उन्दनम्‌ सवित्राप्रसूतादेञ्याऽआपऽ- 
उन्दन्तुतेतनूम्‌ ॥ दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे ॥ त्रेण्या शलल्या 
विनयनम्‌ ।॥। ततः त्रिकुशतरुणान्तधोनम्‌ ।। ओषधेत्रायस्ब इत्यनेन 
मंत्रेण ॥ झिचोनामा०। इति छोहक्षुरमादाय । निवत्तेयाम्म्या० । 
इति लोहक्षुरं केशानामुपरि निधाय केशच्छेदने मंत्रवि रोषः ॥ 
व चयायुषञ्जमद्ग्नेः कश्श्यपस्यत्तर्यायुषम्‌ । यह वेषुञ्यायुषन्तन्नोऽ 
अस्तुञ्यायुषम्‌ ॥ & ॥ एवं तूष्णीं वारद्वयम्‌॥ यथा-उन्दनम्‌॥ 
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विनयनम्‌ ॥ त्रिकुशतरुणान्तथीनम्‌॥ क्षुरम्रहणम्‌॥ संलग्नी- 
करणम्‌ ॥ छेदनम्‌॥ गोमयपिण्डे निधानम्‌ ।।२।। पुनः ॥३॥ इति 
पश्चिमगोदानम्‌ । जळमादाय-अत्य कुमारस्य चूडाकम कतुमधि- 
कारार्थसुत्तरगोदानं सुण्डनं च करिष्ये ॥। ॐ सवित्राप्रसूतादेठ्य़ा5- 
आपऽउन्दन्तुतेतनूम्‌॥ दीघोयुत्वाय वळाय वचसे ॥ इति उन्दनम्‌ । 
इयेण्या शळल्या विनयनम्‌॥ त्रिकुशतरुणान्तधोनकरणम्‌ ।॥ ३० 
ओषधेत्रायस्व ॥ इत्यनेन मंत्रेण ॥ शिवोनामा० । इति ळोहक्षुर- 
मादाय । निवत्तेयाम्म्या० | इति लोहक्षुरं केशानामुपरि निधाय 
केशच्छेदने मंत्रविशोषः ॥ ॐ येनभूरिश्चरादिवंञ्योक्चपश्चा द्धि- 
सूयम्‌ ॥ तेनतेवपाभिन्रह्मणाजीवातवेजोवनायसुश्छोक्यायस्वस्तय ॥ 
इति छेदनम्‌ ॥ गोमयपिंडे प्राशनम्‌ ॥ १ ॥ एवं तूणीं द्विरपरम्‌॥ 
यथा पुनः उन्दनम्‌ ।। विनयनम्‌ ॥ त्रिकुशतरूणान्तघोनम्‌ ॥ क्षुर- 
ग्रहणम्‌ । संळग्नीकरणम्‌ । छेदनम्‌ | गोमयपिण्डे प्राशनम्‌ ।२।।३।। 
इति उत्तरगोदानम्‌॥ तत्क्षण शिरःप्रदक्षिण परिहरति ।। ३४ 
यरक्षुरेणमञ्जयतासुपेशसावप्षावावपति केशाञ्डिन्धिशिरोमास्थायु 
प्रमोषीः ॥ इति सळून्मन्त्रेण द्विस्तूषणीम्‌ ॥। ततस्तेनवोदकेन सवं शिर 

आद्र कृत्वा क्षुरं नापिताय प्रयच्छति । ३८ अप्लुण्बन्परिवप ॥ 
वपामीति नापितो ब्रयात्‌॥ नापितः उदङ मुखस्थितस्य कुमारस्य 
प्राकसंस्थं प्रiङसुखस्थितस्योदक्संस्थं केशवपनं कुयात्‌ ॥ कुल- 
व्यवस्थया झिखास्थापनं केशरेषं करोति || ततः सवान्‌ केशान्‌ 
गोमयपिंडे बस्तरादिनाऽअवेष्टय अनुगुप्तं कृत्वा गवां गोष्ठे स्थापयेत्‌ 
अथवा तडागे जलमध्ये वा प्रक्षिपेत्‌॥ ततः्कुमारं स्नापयित्वा 
मस्तके स्वस्तिकं तथा 'च ललाटे तिलकं कुयोत्‌ ॥ आचायोय बरं 
ददाति ॥ ( गां केशान्ते संवत्सरं त्रह्मचयमवपनं च ॥ केशान्ते 
द्वादशरात्रः षड्रात्रं त्रिरात्रमंततः॥ ) कृतस्य च।लाख्यस्य कमणः 
सांगतासिद्ध्यर्थ स्मृत्युक्तान्‌ दशसंख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ यथाकाले 
यथासंपन्नेनान्नेनाहं भोजयिष्ये॥ तेन कमोङ्गदेवता प्रीयतां न मम। 
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लम्बोदरनमस्तु० ॥ यथाशक्त्या 'चोलविधेः परिपूणता5स्तु ॥ अस्तु 
परिपूणता ॥ 


इति चोळसंस्कारप्रयोगः ।। 


चूडाकरण का पूव दिनक त्य-जूटिकाबंधन 

पूर्वदिने केशाधिवासनं कुयौत्‌ । संकहप्य । चूड़ाकमं सिद्धयेऽ 
थरात्रो केशाधिवासनं करिष्ये गणेशादिदेवान्‌ संपूज्य । नव्यपीत- 
वञ्चस्य त्रिगुणसूत्रस्य एकाद्शखंडानि गृहीत्वा-तेषु स्वणखण्ड- 
दूबीक्षत-हरिद्रा-सिद्धार्थकादीन्‌ प्रक्षिप्य ३» गणाधिपं नमस्कृत्य 
इत्यादिमंत्रेरभिमंञ्य । एकेन खंडेन शिखां बद्ध्वा । एकेन संमुखे 
तालप्रदेशे । तथा दक्षिणभागे-पञ्चिमभागे, वामभागे तिस्रः तिस्रः 
जूटिकां कृत्वा तिसृभिः तिस्रभिः जूटिकाभिर्गोदानं विधाय पीत- 
वम्नेण शिरोभागं संवेष्ट्य केशाधिवासनं विद्ध्यात्‌ । 


he 
ॐ अथ विवादावधानम्‌ ऋ 

कन्यापिताऽईणवेळायां मण्डपे प्रत्यङ्सुख उपविश्य वरायो- 
पवेशनार्थ शुद्धमासनं दत्त्वा प्राङसुखं वरमूर्ध्वजाजुं तिष्ठन्तं 
संबोध्य । ७2 साधु भवानास्ताम्‌ अचयिष्यामो भवन्तम्‌ । इति 
ब्रयात । ततः ॐ अभ्चेयेति बरेणोक्त दाता विष्टरमादाय । ॐ विष्टरो- 
बिष्टरोविष्ठरः इत्यन्येनोक्ते। ॐ विष्टरः प्रतिगृह्यतामिति दाता 
वदेत्‌ । ३ॐ विष्टरं प्रतिगृह्वामीत्यभिधाय वरो विष्टरं गृहीत्वा । ॐ 
बष्मोऽस्मि समानानुद्यतामिव सूयः। इमन्तमभितिष्ठामि यो मा 
कश्चाभिदासति इत्यनेन आसने उत्तराग्रंदिष्टरं निधाय तदुपरि वर- 
उपविशति | ततः पाद्यपात्रमादाय। ॐ पाद्यं पाद्यं पाद्यमित्यन्यनोक्त 
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पाद्यं प्रतिगृह्यताभिति दाता बदेत्‌ । पाद्यं प्रतिग्रद्वामी त्यभिधाय वरः 
पाद्यपात्रं गृहीत्या तत्पात्रं भूमी निधायांजलिना जलमादाय । ओऽम्‌ 
बिराजो दोहो5सि विराजा दोहमशीय मयि पाद्याय विराजोदोहः । 
इति मंत्रेण विप्रो दक्षिणं चरण प्रक्षाल्या5नेनंवक्रमेण वामचरण- 
प्रक्षाळनं कुर्यात्‌ (क्षत्रियवेश्यो तु प्रथमं वामं ततो दक्षिणं प्रक्षालयेत्‌ ) 
ततः पूर्ववद्दिष्टरान्तं गृहीत्वा ॥ ॐ वर्ष्मास्मीति मंत्रेण चरणयो- 
रघस्तात्‌ उत्तराम्रं रः कुर्यात्‌ । ततो दाता दूवोक्षतफलपुष्पचन्द्न- 
युताघेपात्रं गृहीत्वा अर्घोऽर्घोऽघं इत्यन्येनो् अर्घः प्रतिग्रह्मतामिति 
बदेत्‌ ॐ अघं प्रतिगरह्वामीत्यभिधाय वरो यजमानहस्तादघ गृहीत्वा । 


ओम्‌ आपस्थ युष्माभिः सबीन्कामानवाप्नुयामि शिरसा- 
भिबंद्य । ॐ समुद्रं बः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छतः । अरिष्टा- 
स्माकं बीरा मापरा सेचिमत्पयः॥ इत्यर्घपात्रस्थजलमैशान्यां 
स्यजन्‌ पठेत्‌ । तत आचमनीयमादाय आचमनीयमाचमनीय २ 
भित्यन्येनोक्ते आचभनीयं प्रतिगृह्यतामिति दाता बदेत्‌ आचमनीयं 
प्रतिगृह्टामीत्यभिधाय बरो यजमानहर्तादाचमनीयं गृही तबा । 
ॐ आमागन्यशसा स'0सृज वर्चसा तमा कुरु प्रिय प्रजानामधिपति 
पशूनामरिष्टि तनूनाम्‌ । इत्यनेन सकृदा'चम्य द्विस्तूष्णीम्‌ आचमेत्‌ । 
ततो यजमानः कांस्यपात्रस्थर्दाधमधुकृतानि कांस्यपात्रपिहिता- 
न्यादाय । ॐ मधुपर्को मधुपर्का मधुपक इत्यन्येनोक्ते । ॐ मधुपकः 
प्रतिग्रह्यतामिति दाता बदेत्‌। ॐ मधुपर्क प्रतिगृह्णामि । इति बरो 
वदेत्‌ तत्‌। 

ॐ मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे इति यजमान करस्थमेवो- 
दूघाटितं मधुपर्क निरीक्ष्य । ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनो- 
बोहुभ्यां पूष्णोहस्ताभ्यां प्रतिग्रह्वामि | इत्यञ्जलिना बरो मधुपक 
गृहीत्वा वामहस्ते कृत्वा । ॐ नमः शयायास्यायान्नाशन यत्त आविद्ध 
तत्ते निष्कुन्तामि ॥ अनामिकया त्रिः प्रदक्षिणमाठोड्य । अनामि- 
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कांगुष्ठाभ्यां भूमौ किचिन्निक्षिप्य पुनस्तथैव द्विवारमालोढ्य प्रत्येकं 
क्षिपेत्‌ । ततः ३५ यन्मधुनो मधव्यं परम१४रूपमनाद्यं तेनाह 
सधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्यंन परमोमधव्याऽन्नादोऽसानित्य- 
ननासिकांगुष्ठाभ्यां वारत्रय मधुपक प्राशयतू ( प्रतिप्राशने 
चतन्मत्रपाठः ) ततो मधघुपकरीष असंचरदशे धारयेत्‌ । ततो ।द्वेरा- 
चम्य वरः। ॐ वाङम आस्येऽस्तु । इति कराग्रण मुख स्प्रुशति । 
३ नसोमं प्राणोऽस्तु इति दक्षिणवामरासारंध्र | ॐ अद्वणोमे- 
चश्षुरस्तु इति चक्षुषी ॐ कणयोर्म श्रोत्रमस्तु । इति दक्षिणवाम- 
कणी । ॐ वाह्वोरमे बलमस्तु । इति बाहु । ॐ ऊर्बोर्मे ओजोऽस्तु । 
इति युगपदृरू । ॐ अरिष्टान मेऽङ्गानि ननूस्तन्वामे सह्‌ सन्तु । इति 
शिरःप्रभ्रतीनि पादांतानि सवोणि गात्राणि सस्प्रस्याचासेत्‌ ततः 
ॐ गोगौगोरित्यन्येनाभिहिते यजमाने च प्रत्युक्तं वरः यजमानेन 
सह्‌ ठृणं गृहीत्वा अग्रिममंत्रम्पठेत्‌। ॐ माता रूद्राणां दुहिता 
चसूनाछस्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। प्रनुर्वांच चिकितुषे जनाय 
मागामनागानादितिम्‌ वधिष्ठ मम 'चामुष्य चामुकशमेणो यजमान- 
स्योभयो पाप्माहतः। ७० उत्सृजत तृणान्यत्त इत्युच्चन्र यात्‌ । 
अथ पंचभूसंस्कार । 

७० जरां गच्छ परिधत्स्वबासा भवाङृष्टीनामभिशार्तिपावा । 
शत च जीव शरदः सुवचोरयिं च पुत्राननुसंव्ययस्वाऽयुष्मनिदं 
परिधत्स्व वासः । इति मंत्रेणकं परिधानवस्त्रं परिधापयति ततो 
द्वितीयम्‌ । ॐ या अङ्न्तन्न वयं आया अतन्वत याश्च देवीसतंतूनभि- 
तस्ततथ तास्त्वा देवाजरस संव्ययस्वायुष्मनिद््‌ं परिधत्स्व वास; । 
इति पठित्वोत्तरीयन्‌ परिधापयेत्‌ ततः स्वयं च। ॐ परिधास्य 
यशोधास्ये दीघोयुत्वाय जरदष्टिरश्मिः । शतं च जीवामि शरदः पुरु- 
'चीरायस्योषमसिसंव्ययिष्ये इति पठित्वा अधोवञ्नं वरः परिधत्ते । 
ततः ॐ यशसा मा दयावाप्र्थिवी यशसेन्द्राय बृहस्पति यशोभगश्च 
मा विद्द्यशो मा प्रतिपद्यतामिति पठिस्वोत्तरीयम्‌ परिधत्ते ततो 
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वरस्य कन्यायाश्च द्विराचमनम्‌ । ततः कन्यावरयोः परस्परम्‌ सम्मुखी- 
करणम्‌ । ०५ समञ्जन्तु विश्वेटेवाः समापो हृदयानि नो स मात- 
रिश्वा सधाता समुदेष्टी दधातु नो । इति वरः पठेत्‌ । ततः कन्या- 
प्रदकतक अन्थिबन्धनम्‌ ( कङ्कणवन्धनम्‌) कन्यावरयोः हस्तलेपनं 
शाखोश्चारणम्‌ । 


अथ कन्यादानस्‌ 
प्रदाता स्वदक्षिणे पत्न्या सह वरदक्षिणपार््वभागे झुभासने 
उद्ङमुख उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य शङ्घस्थदूवोक्षतफलपुष्प- 
'चन्द्नजळान्यादाय जामादृदक्षिणकरोपरि कन्यादक्षिणकरम्‌ 
निधाय । 
ॐ दाताहं बरुणो राजा द्रञ्यमादित्यदे वतम्‌ । 
बरोऽसो विष्णुरूपेण प्रतिमृह्वात्वयं विधिः॥ 
इति पठित्वा । 
ha N - (_ 0 
देशकाला सकोत्यिणण 
अझुकगोत्रोऽसुकशामीहं मम समस्तपितृणां निरतिशयसानन्द- 
्रह्मलोकावाष्स्यादिकिन्यादानकल्पोक्तफलावाप्तंये अनेन वरेण अस्यां 
कन्यायामुत्पादयिष्यमाणसन्तत्या द्वादशावरान्‌ द्वादशापरान्‌ पुरुषान्‌ 
पवित्रीकतुंमात्मनश्च श्रीलच््मीनारायणप्रीतये ब्राह्मविवाह॒विधिना 
कन्यादानमहं करिष्ये । इति संकल्प्य उदङ्मुख एवं कन्यां संप्रगृह्य । 
३ॐ कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेयुताम्‌ । 
दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया ॥ १॥ 
विश्वम्भराः सर्वभूतात्मासाक्षिण्यः सर्वदेवताः । 
इसां कन्यां प्रदास्यामि पितणां तारणाय च॥ २॥ 


७ ~ 
इति मन्त्र पठित्वा वरहस्ते सुपोक्षतादिकरणम्‌ । 
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ॐ शिवाः आपः सन्तु संत्विति प्रतिवचनं सर्वत्र सौमनस्य- 
मस्तु । अक्षतम्‌ 'चारिष्ट चास्तु । गंधाः पांतु । सुमंगल्यम्‌ वास्तु । 
अक्षताः पांतु । आयुष्यमस्तु । पुष्पाणि पांतु । सोश्रियमस्तु । यत्पापं 
रोगम्‌ अशुभम्‌ अकल्याणं तदूदूरे प्रतिद्दतमस्तु । इति पुण्याह- 
वाचन कृत्वा । पुनर्देशकाछी संकीत्ये। मम समस्तपितृणां 
निरतिशयसानन्दज्नद्मळोकावाप्त्यादिकन्यादानसंकल्पोक्तफलावाप्तये 
अनेन वरेणास्यां कन्यायामुत्पादयिष्यमाणसंतत्या द्वादशावरान्‌ 
द्वादशापरान्‌ पुरुषान्‌ पवित्रीकतुम्‌ आत्मनश्च श्रीळक्ष्मीनारायण- 
प्रीतये अझुकगोत्रस्यामुकशमेणः प्रपोत्राय । अझुकगोत्रस्याझुकः 
शर्नणः पौत्राय । अमुकगोत्रस्यामुक शर्मणः पुत्राय । अझुकगोत्र- 
स्यासुकदार्मणः प्रपौत्रीम्‌ अमुकगोत्रस्यामुक शर्मणः पौत्रीम्‌ अमुक- 
गोत्रस्य अमुकशार्मणः पुत्रीम्‌ ( इत्यनेन क्रमेण त्रिरावत्यं पठनीयम्‌ ) 
अमुकगोत्राया5मुकशमणे वराय श्रीधररूपिणे कन्यार्थिने असुक- 
गोत्रोसन्नाम्‌ अुकनाम्नीम्‌ इमां कन्यां श्रीरूपिणी वरार्थिनीं यथा 
शक्त्यळंकृतां सोपस्करां प्रजापतिदेवतां प्रजोसादनार्थं परनीत्वेन 
तुभ्यमहं संप्रददे । इति पठित्वा कुशयवयुतं जलं कन्याहस्तं च वरः 
हस्ते दद्यात. ततो वरः । ॐ स्वस्तीति प्रतिवचनं दत्वा ॐ द्योस्त्वा 
ददातु प्रथिवी त्वा गृह्णातु इति पठेत्‌ । 

ततो दाता- 
गोरी कन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषिताम्‌ 
गोत्राय शमंणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय ॥ १॥ 
कन्ये मे ममाग्रतो भूयाः कन्ये मे भव पार्श्वयोः । 
कन्ये मे परष्ठतो भूयास्त्वदानान्मोक्षमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
मम भ्रेष्ठकुले जाता पालिता वत्सराष्ट्रकम्‌ । 


तुभ्यं बिप्र मया दत्ता पुत्रपोत्रप्रवर्धिनी ॥ ३॥ 
इति संप्राथ्य-- 
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ॐ अद्य कृतैतत्कन्यादानकर्मणः सांगतासिद्धथर्थेमिदं सुवणम्‌ 
अग्निदैवतं अमुकगोत्राय अमुकशम णे वराय दक्षिणात्वेन तुभ्यमहं- 
संप्रददे । इति दक्षिणां दद्यात्‌ ।। ततः ॐ स्वस्तीति वरो न्ूयात्‌ ततो 
दाता गोमिथुनम्‌ ( जळपात्रभोजनभाजनाति महिष्यश्वाजदासी 
दासशय्यावाहनाळंकारादीनि च यथाविभवं संकल्प्य दद्यात्‌ ) 
ॐ कोदात्मकस्माऽअदात्‌ कामोऽदात्‌। कामायादात्‌ कामदाता 
कासः प्रतिग्रहीता कामे तत्ते। इति वरः पठेत्‌। ततस्तां पाणां 
गृहीत्वा-- 

प्रतिग्रहस्थानात्‌ ॐ यदैषि मनसा दरम्‌ दिशोलु पवमानो वा। 
हिरण्यपर्णो बैकर्णः स त्वा मेमनसां करोतु । श्रीअमुकी देवी इति 
वधूनाम पठन्निष्क्रामति ॥ १ ॥ ततो वेदिदक्षिणस्यां दिशि वारिपू्ते- 
कलश उद्धतिष्ठठो मोनिनो दृठपुरुषस्य स्कंधे अभिपेकपयन्त 
धारयेत्‌ । ड 

ततः परस्परं समीक्षेथा इति कन्यापि प्रेषानन्तरं 3 अघोर 
प्वक्षुरपतिध्नेधिशिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवचाः वीरसूर्दबकामा स्योना 
शन्नोभव द्विपदेशं चतुष्पद सोमः प्रथमो विवदे गन्धां विविद्‌5- 
उत्तरः । तृतीयो अग्निष्टे पतिन्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ २॥ सोमोद्‌- 
दद्गंधवीय गंधर्वो दृदग्नये रयिं च पत्राश्चादादरिनमेह्ममथो 
इमाम्‌ ॥३॥ सानः पूषा शिवतमा मे रयासानऽ ऊरूऽउशती बिहर | 
यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफं यस्यासुकामा बहवो निविष्टये ॥ ४ ॥ इति 


€ 


वरपठितमन्त्रांते परस्परनिरीक्षणम्‌॥ अथ ब्रह्म-आचायंवरणम्‌ । 
ततोऽन्वारब्धं विना ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ळक 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृत । उद्कोपस्पशनम्‌ । 
अथ राष्ट्रभृत्‌ होम । 


ॐ ऋताघषाड ऋतधामागिनिगन्धर्वः सन5इदम्त्रह्मक्षत्रपातु तस्मै 
स्वाहा व्वाट । इद्यतासाद्े ऋतधाम्नेऽग्नये गन्धवोय ॥ १॥ 
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३५ ऋताषाड ऋतधामार्निगन्धर्वः तस्योपधयाप्सरसो मुदोनास- 
ताभ्यः स्वाहा इदमोषधिभ्योऽप्सरोभ्यो सुद्भयश्च २। स 0 
हितांव्विश्वसामासूर्या गन्धर्व सन5इदम्ब्रह्मक्षत्रंपातु तस्मे स्वाद्दाव्वाट 
इदं स हिताया विश्वसाम्ने सूर्यो गन्धर्वीय ।। ३॥ स १५ हितो- 
व्विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयो5प्सरस5आयुवा नाम 
ताभ्यः स्वाहा । इदं मरोचिभ्योप्सरोभ्य आयुवो भ्यः ॥ ४ ॥ 


३० सुषुम्णः सूग्ररश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः सन इदम्‌ ब्रह्मक्षत्रम्‌ 
पाहु तस्मै स्वाहा बाट । इदं सुपुम्णे सूर्येरश्मये चन्द्रमसे गम्धबीय० 
॥ ५ ॥ ॐ सुषुम्णः सूयरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्स- 
रसो भेकुरयो नामताभ्यः स्वाहा । इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकु- 
रिभ्यः ॥ ६॥ इपिरोव्विश्च व्यचाञ्वातो गन्धर्वः सन इदं ब्रह्म- 
क्षत्रम्पातु तःमे स्वाहा व्वाट । इदमिपिराय विश्वव्यचसे वाताय 
गन्धवाय ॥ ७ ॥ 3 इपिरोण्विश्चव्यचा व्वातो गन्धर्वस्तस्यापो5- 
प्सरस ऊर्जोनाम ताभ्यः स्वाहा । इदमद्ध॒थो5प्सरोभ्य ऊभ्यः ॥८॥। 
3 भुउयु; सुपर्णा यज्ञो गन्धव्वेः सन इद्‌ ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा 
ञ्वाट्‌ । इद्‌ं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धबीय ॥ ९॥ ॐ भुष्यु 
सुपणों यज्ञो गन्धवंस्तस्य दक्षिणा5प्सरसस्तावानाम ताभ्यः स्वाहा । 
इद्‌ दांक्षणाभ्योप्सरोभ्यस्तवाभ्य; ।। १० ॥ ॐ प्रज्ञापतिर्विश्वकमा- 
मनो गन्धबेः सनऽइदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट । इद्‌ प्रजा- 
पतय ।वश्वकमेण मनसे गन्धवीय ॥ ११ ॥ ॐ प्रजापति विश्वकर्मा 
सनो गन्धव्वस्तस्य5ऋक सामान्यप्सरसऽ एपयोनामताभ्यः स्वाहा । 
इद्‌ ऋकसासभ्याऽप्सरोभ्य एाषिभ्यः।॥। १२॥ 


इति राष्ट्रभ्नत्‌ होमः । 
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अथ जयाहोमः । 
3 चित्त च स्वाहा इदं चित्ताय ॥ १॥ |; 
3% च्वित्तिश्च स्वाहा इदं व्वित्य़े ॥ २ ॥ ( 
३% आकूतं 'च स्वाहा इदमाकूताय ॥ ३ ॥ 
३ आकूतिश्च स्वाहा इदमाकूत्ये ॥ ४ ॥ 
ॐ विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञाताय || ५॥। 
ॐ विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञात्ये ॥ ६ ॥ 
३ सनश्च स्वाहा इदं मनसे ॥ ७ ॥ 
ॐ शक्करिश्च स्वाहा इदं शक्करीभ्यः॥ ८ ॥ 
ॐ दृशश्च स्वाहा इदं दशोय ।। ९ ॥ 
३ॐ पौणीमासञ्च स्वाहा इदं पोणमासाय ॥ १०॥ 
32 ब्रृहञ्च स्वाहा इदं ब्रहते || ११ ॥ 
ॐ रथंतरं 'च स्वाहा इथ रथतराय ॥ १२ ॥ 
३ॐ प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णेप्रायच्छदुप्रः पूतना जयेषु। 
तस्मैविशः समनमनंत सवोः सऽउग्रःऽसऽइहच्याबभूव स्वाहा । 
इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय ।। १३ ॥ इति जयाह्दोमः॥ 
अत्र सतिळको मातुलो बर-कम्ययोः शुभाभिलाषी कराभ्यां 
सद्रव्यं श्रुवं परिगृह्य वहिशिखां स्रष्ठा च हप्ता सप्तकृत्वश्वाळयन्‌ 
बढेत्‌, वधूवरावायुष्मन्दो भूयास्तामिति (इदम्‌ मामा सेवरा 
दानमिति छोकाचारः ) । 
अथ अभ्यातानहामः । 
ॐ अग्निर्भ[ तानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रद्वाण्यस्मिन्ध्न्रे- 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहूत्या ४ स्वाहा 
इदमग्नये भूतानामधिपतये ।। १॥ 
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3% इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे- 
७ ha ~ € . ११ 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्या देवहूत्या स्वाहा । 
इद्मिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये ॥ २॥ 


3% यमः प्रथिव्या5घिर्पातः समावत्वस्मिन्‌ त्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे- 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 0 स्वाहा 
इदं यमाय प्रथिव्यां अधिपतये ॥ ३ ॥ अत्र प्रणीतोदकस्पशः । 
3» वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेस्यामा 
शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या 9 स्वाहा । इद 
वायवेऽन्तरिक्षायाधिपतये ।। ४ ॥ ३% सूर्या दिवा अधिपतिः समाव- 
त्व० । इदं सूयोय दिवाधिपतये ॥ ५॥ ओउम्‌ चन्द्रमा नक्षत्राणा- 
मधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ त्रह्मण्य० । इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधि- 
पतये ॥ ६ ॥ ओ३म्‌ बृहस्पतित्रेह्मणोधिपतिः यमावत्वस्मिन्‌० । इदं 
बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये ।। ७ ॥ ॐ मित्रः सत्यानामधिपतिः 
समावत्वस्मिन्‌० । इदं मित्राय सत्यानामधिपतये ॥ ८ ॥ ॐ वरुणो- 
5पामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌० । इद वरुणाय अपामधिपतय ॥९॥ 
३» समुद्र; खोत्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ शिष्य- 
स्यां० । इदं समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये ॥ १० ॥ ॐ अन्न५साम्रा- 
ड्यानामधिपतिः समावस्वस्मिन्‌० इद्मन्नाय साम्राञ्यानामधि- 
पतय ॥ ११ ॥ ॐ सोमऽआषधीनामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌० इदं 
सोमाय ओषधीनामधिपतये ॥ १२।। ॐ सविता प्रसवानामधिपतिः 
समावत्वस्मिन्‌० इदं सवित्रे प्रसचानामधिपतये० ।॥ १३ ॥ ॐ रुद्रः 
पशूनामधिपतय०॥ १४ ॥ अत्र प्रणीतोदकस्पशेः ।। ४५ त्वष्टा रूपा- 
णामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ इदं त्वष्टरूपाणामधिपतय । १५॥ 
ॐ विष्णुः पर्वतानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌० इदं विष्णवे पर्वत्ताना- 
मधिपतये ॥ १६ ॥ ॐ सस्तो गणानामधिपतये समावत्वस्मिन्‌० इद्‌ 
सरुङ्गयो गणानामधिपतिभ्यः॥ १७ ॥ ओम्‌ पितरः पितामहाः 
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परेऽवरे ततास्तस्तामहा इद्मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेस्यामाशि- 
ध्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कम ण्यस्यां देवहूत्या © स्वाहा । इदं पितृभ्य 
पितामहेभ्यः परेभ्यो5वरेभ्य स्ततेभ्यः प्रपितामहेभ्यञ्च ॥ १८ ॥. 
अत्र प्रणीतोदकस्पशः ॥ इत्यभ्यातान नाम होमः ॥ 


( अथान्तः पटम्‌.) अत्र केशिद्दरे मातुलाद्‌ वस्नं नीत्वा तद्ज 
बरकन्ययोः पुरतः स्थापयित्वा इमा आहुतयो दापयन्ति । 
अथ प चाहुतयः 
ॐ अग्निरैतु प्रथमो देवतानाएसोम्ये प्रजां सु'चतु मृत्यु- 


पाशात्‌ । तद्यछराजा व्वरुणोनुमन्यतां यथेय४स्री पोत्रमधन्नरो- 
दात्व स्वाहा । इदमग्नये । 


ओम्‌ इमामग्नि्जायतां गाहपत्यः प्रजामस्य नयतु दीर्घमायुः । 
अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्द्समिनिबध्य तासियधः 
स्वाहा इदमग्नये ।। २ ॥ 

& स्वस्ति नोऽअग्ने दिवा प्रथिव्यां विश्वानि घेह्ययथा यजत्र 
यदस्यां महिदिबिजातं प्रशस्त तदस्मासु द्रविण धेहि चित्र स्वाहा 
इदमग्नये ।। ३॥ 

9 सुगन्नु पंथां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मद्धे्य जरन्नऽआयुः | 
अपेतु मस्युरमृतन्नम्म आगाद्वेतस्वतो नो अभयं कृणाठु स्वाहा । 
इदं वैवश्वताय ।। ४ ॥ ( अत्र प्रणीतोद्कस्पशः ) 

अथांतपटं तूषणीम्‌। ४ परं मृत्योडनुप रेहि पंथा यस्तेऽअन्य 
इतरो देवयानात्‌ । चक्षुष्मते श्वण्बते ते ब्रबीमि मानः प्रजाऽरीरिषो 
सोतवीरान्‌ स्वाहा । इद मृत्यवे न मम ॥ ५॥ 

( अत्र प्रणीतोदकस्पशं; ) 
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( २०० ) 
अथान्तः पुटम्‌ 


स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानं 

स्थाने स्थितः कापुरुषोऽपि वीरः ॥ 
जानामि नागेन्द्र तव प्रभाव 

कण्ठे स्थितो गर्जेसि शंकरस्य ॥ १॥ 
गर्जे यदा तृणवच्छेदयामि 

दृष्टा ब्रह्मा देवतानां च मुख्य; ॥ 
वैरं मध्ये वेनतेयप्रदाको 

स्तयोरतः पट्टयादत्तनूनम्‌ ॥ २॥ 


अथ लाजाहास; 


ततो वधूमग्रतः कृत्वा वधूवरौ प्राङ सुखो उत्थितो भवतः । ततो 
बरांजलिपुटोपरि संळग्नवध्वंजलि घृतामिधारित वधूश्राठुदप्तशमी 
पढाशमिश्रेछौजावधुकठको ( मन्त्रपाठपूर्वको ) होमः । तत्र मंत्र; । 

३५ अय्येमणं देव कन्या अग्निमयक्षत। स नो अय्यमा देवः 
प्रतो मु'चतु मा पतेः स्वाहा इदं अयम्णे ॥ १॥ 

अनेन मन्त्रेणांजलिस्थान्‌ ठृतीयांशं जुहोति ॐ इयं नाय्युपत्रते 
लाजानां बपन्तिका । आयुष्य मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम 
स्वाहा । इदं अग्नये ।। २॥ अनेन मंत्रेण लाजानधं जुहोति ॥ 


3» इमां लाजानावपाम्यरनो स समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं संवननं 
तद्रिनरनुमन्यतामिय! स्वाहा इदमग्नये ।। ३ ॥ इत्यनेन सबोन, 
ळाजान्‌ जुहोति। ततो वरो वधूदक्षिणहस्तं सांगुष्ठं गृह्णाति। 
३% गृह्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं भया पत्या जरदष्टियंथा सः । 
भगो अयमा सविता पुरंधिमह्य त्वाऽदुगीहपत्याय देवाः ॥ १ ॥ ॐ 
अमोऽहं मस्मिसात्वएसा त्वमस्यमोऽअहम्‌ । सामाहमस्मि ऋक्त्वं 
द्यौरह प्रथिवीत्वं ॥ २॥ ॐ तावेहि विवावह्दै सह रेतोद्धावहै । 
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( २५१ ) 


प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान्‌ विद्यावहै वहूनते संतु जरदष्टयः संग्रियो- 
रोचिष्णू सुमनस्यमानो । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शत 9श्वणुयास शरदः शतमिति॥ ३ ॥ 


अथ वधूमग्नेरुत्तरतः । 


प्राङ्मुखो पूर्वोक्तकल्पितटषदुपलोपरि दक्षिणपादेनागेह्यति- 
वरः । ॐ आरोहे ममश्मान मश्मेवत्वः स्थिरा भव । अभितिष्ठ 
व्र॒तन्यतोऽववाधस्व प्रतनायतः ।। १॥ 

इति मन्त्रेण शिलामारोहयित्वा आरूढायामेव तस्यां वरो गाथां 
गायति । ॐ सरस्वती प्रेइमव सुभगे वाजिनी बति ॥ या त्वा विश्वस्य 
भूतस्य प्रजायामस्याम्रतः । यस्यां भूत१/सम भवद्यस्यां विश्वमिद 
जगत्‌ ॥ तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः॥ २॥ 

ततोऽग्रे वधू: पश्चाद्वरः प्रणीतात्रह्मसहितमग्निप्रदक्षिण कुरुतः । 
तत्र बरपठनीयो मन्त्रः । ॐ तुभ्यमग्रे पय्येवहन्त्सूयो बहतु ना सह्‌ । 
पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह ॥ १ ॥ ततः पश्चादग्नेः 
स्थित्वा ळाजाहोमं सांगुष्ठहर्तम्रहणाऽश्मारोहणगाथांगायनाऽग्नि- 
प्रदक्षिणानि पुनरपि तथैव द्विः कत्तव्यानि एतेन नवलाजाहुतयः 
सांगुष्ठहर्तम्रहणत्रयं गाथागानत्रयं प्रदक्षिणत्रयं संपद्यते ॥ 

ततो5बशिष्टछाजेः कन्या ्राठ्दत्ताञ्जलिस्थशूर्पंकोणेन वधूजु - 
होति ॥ ॐ भगाय स्वाहा इदं भगाय ततः समाचारात्‌ अग्रं वरः 
पश्चाद्वधूस्तूष्णामेव चतुर्श्रपरिक्रमणं ङुरुतः । ततो वरः उपविश्य 
'ह्मणान्वारञ्धः आज्येन ॥ ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये । 
इति मनसा प्राजापत्यं जुहुयात्‌ अत्र प्रोक्षणीपात्रे हुतशेषाज्यप्रक्षेपः । 

(अत्र सेवरादानमिति लोकाचारः ) 

मण्डपं मधुपकं च छाजाहदोमस्तथैव 'च । 
यावस्कन्या न वामांगे तावत्कन्या कुमारिका ॥ 
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( ३५२ ) 


अथ सप्तपदी । 


ततो5ग्नेरूत्तरतः आलेपनेनोत्तरो'त्तरकृतसप्तमण्डलेषु एनां वधू 
सप्तपदाक्रमणं बरः कारयति ( वक्ष्यमाणमंत्रेः) तत्र प्रथमे । 
3 एकमिषे विष्णुस्त्वा नयतु इत्येकपदमुदग्द्दाति ।। १ ॥ द्वितीये। 
3 द्वे ऊर्जे विष्णुस्वानयतु इति द्वितीयः ॥ तृतीये । २० त्रीणि 
रायस्पोषाय विष्णुस्त्वानयतु० । चतुर्थ । ॐ चत्वारि सयोभुवाय 
विष्णुस्त्वानयतु० ॥ ४ ॥ पंचमे। ३० पंचपञ्जुभ्यो विष्णुस्त्वा- 
नयतु० ॥ ५ ॥ षष्ठे । ॐ पड़ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु० ॥ ६॥ 
सप्तमे । २० सखि सप्तपदाभव सामामनुत्रता भव विष्णुस्त्वा- 
नयतु० ॥ ७ ॥ इति सप्तपदाक्रमेण । 


अथ कन्यावाक्यं पितां प्रति । 


ततोऽग्ने पञ्चादुपविश्य पुरुषस्य स्कन्धे स्थितकुम्भादाम्रपल्लवेन 
जळमानीय तेन वरो बधू' मुद्धंन्यभिषिचति । 


३ आपः शिवाः शिवतमाः शांताः शांततमास्तास्ते झुण्वन्तु 
भेषजमिति । पुनस्तथेवानीतजलेनात्मानमभिषिंचति। ॐ आपो 
हिष्ठामयोसुवस्तान ऊर्जदधातन मह्देरणाय चक्षसे । ७० योबः शिव- 
तमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ३ॐ तस्मा अरंग 
मासवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः॥ ततो दिवा 
विवाहे सूयमुदीक्षस्वेति वधूः सम्बोधयति वरः सा च । तब्नश्लुरित्य 
चे पठित्वा सूय पश्यति। ॐ तब्बक्षुर्दवहित पुरस्ताच्छुक्रसु्चरत्‌। 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत्णुयाम शरदः शतम्प्रब- 
बाम शरद्‌ः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥१॥ 


अस्तमिते च सूर्य ध्रवमुदीक्षस्वेति प्रषानन्तर ध्रबं पश्यति । तत्र 
बरपठनीयो मन्त्रः । ध्रवमसि ध्रवं त्वा पश्यामि ध्रवेधि पोष्याः 
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( ३५३ ) 


मयि मह्य त्वाऽऽदादू बृहस्पतिमंया पत्या प्रजावती संजीव शरद 
शतमिति ॥ १॥ (सा यदि न पश्यति तर्हि पश्यामीति त्रयात्‌) । 
अथ वरो वध्वा दृक्षिणांसस्योपरि हस्तं नीत्वा तस्या हृदयमा- 
लभते ॥ ॐ मम ब्रते ते हृदयं दधातु मम चित्तमनुचित्त 
तेऽस्तु मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्टवनियुनक्त मह्यमिति 
मन्त्रण ॥ १ ॥ अत्र समाचाराद्वघू' वरस्य वामभागे उपवेशायेत्‌ । 


अथ समाचारात्कन्यावाक्यानि । 
कन्योवाच । 


तीर्थ्रतोद्यापनयज्ञदानं 

मया सह त्वं यदि कांत कुयाः । 
वासांगमायामि तदा त्वदीयं 

जगाद्‌ वाक्यं प्रथमं कुमारी ॥ १॥ 
हष्यप्रदानेरमरान्‌ पित्‌ंश्च 

कठ्यप्रदानेयंदि  पूजयेथाः। 
चामांगमायामि तदा स्वदीय 

जगाद्‌ कन्या वचनं द्वितीयम्‌ ॥ २॥ 
कुटुम्बरक्षाभरणे यदि त्वं 

कुयौत्पशूला परिपालनं च । 
बामांगमायामि तदा त्वदीयं 

जगाद कन्या वचनं तृतीयम्‌ || ३ ॥ 
आयञ्ययो धान्यधनादिकानां 

प्ृष्ठा निवेशं च गृद्दे निदध्यात्‌ । 
बामांगमायामि तदा त्वदीयं 

जगाद कन्या वचनं चतुर्थम्‌ ४॥ 

२३ 
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( ३५४ ) 


देवालयारामतडाग-कूप-- 

बापीविदध्याद्यदे पूजयेथाः । 
वामांगमायामि तदा त्वदीयं 

जगाद्‌ कन्या वचनं च पंचमम्‌ ।। ५॥ 
देशान्तरे वा स्वपुरांतरे वा 

यदा विदध्यात्‌ क्रयविक्रयो त्वम्‌ । 
वामांगमायामि तदा त्वदीय 

जगाद कन्या वचन च षष्ठम्‌ ॥ ६॥ 
न सेवनीया परि-पारकीया 

त्वया भवोदूभाविनी कामनीति । 
चामांगमायासि तदा त्वदीयं 

जगाद कन्या वचन च सप्तम्‌॥ ७॥ 


वर उवाच । 
मदीय-कित्तानुगतश्च त्तम्‌ 
सदा मदाज्ञापरिपालनं 'च। 
पतिव्रता धर्म-पारायणत्वं 
गृहस्थकायं सकलं कुरुष्व ॥ ८॥ 
वामभागे कन्योपवेशनम्‌। इति सप्तपदी पाणीपीडनं मोचयेत्‌ । 
अथ वरोऽनामिकाग्रं वधूशिरशि श्रृत्वा तामभिमन्त्रयति । 
७ सुमंगलीरियं बधूरिमाछसमेत पश्यतः । सौभाभ्यमस्ये दत्त्वा- 
यथास्त विपरेतन इति ॥ २॥ ततः समाचारात्तस्याः सीमंते वरः 
सिंदूर ददाति । 
अथ स्विष्टकृतहोम) । 
४ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इदं स्विष्टकृते न मम । खवावः 
शिष्टाज्यस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः । ( अथ च होमो ब्राह्मणान्वारब्धः 
कठेकः ) 
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( २५५ ) 


अथ संखवप्राशनम्‌ । 


तत आचम्य । पूर्णपात्रदानम । ॐ अद्य कृतेन विवाहहोमकमे- 
प्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदैवतम्‌ अमुकगोत्राय असुकशमंणे 
ब्राह्मणाय सदक्षिणाकं तुभ्यं संप्रददे इति ब्राह्मणाय दक्षिणां दद्यात्‌ । 
स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌ । एवमेव आचायोय दक्षिणां दद्यात्‌ त्राह्मण- 
शचेदू गां क्षत्रियश्चेदू आम वेश्यश्चेदश्वं स्वकीयाचायीय दृदाति । 
अन्यच्च सुचर्णीदिद्रञ्यं यथाश्रद्धं यथाशक्ति त्राह्मणेभ्यो दाठुं संकल्प्य 
दद्यात्‌ । ततो ब्रह्मग्रंथिविमोकं प्रणिताविमोकं च कृत्वा शिष्टाचार- 
प्राप्तं तिलककरणाक्षतचन्दनमंत्रविप्राशी वचन प्रतिष्ठासन्त्रपाठादिकं 
यथाकुळं यथा देशाचारं यत्र तत्र क्रियमाणमनुमन्येरन्‌॥ विवाहादि 
संस्कारेषु पूणोहुतिं न दद्यात्‌ । 
अथ चतुर्थी कमं । | 
विवाहचतुथ्योम्‌ अपररात्रे वरो वध्वा सह र 
'च स्नात्वा शुभासने चोपविश्य आचम्य देशकालो सकोत्य मम 
अस्या भार्यायाः सोमगंधबौग्न्युपसुःक्तदोपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वर- 
प्रत्यर्थं वित्राहाङ्गत्वेन चतुर्थीकमोहं करिष्ये इति संकल्प्य गणेश- 
स्मरणं कुयौत्‌ ततो गृहाभ्ग्रन्तरतोऽर्निसुपसमाधाय दक्षिणतो ्रह्माण- 
सुपवेश्यात्तर उदपात्रं प्रतिष्ठाप्य स्थालीं पात्रं प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाक 
श्रपयित्वा । आउपभागा विष्टा आज्याहुतीजु होति तयथा  प्रजा- 
पतये स्वाहा इदं प्रजापतते ।।९।। ॐ इन्द्राय स्वाहा इद्भिंद्राय ॥२॥ 
ॐ अग्नये स्वाहा इद्‌० ॥ ३ ॥ ॐ सोमाय स्वाहा इद ॥ ४॥ 
इत्याज्यभागानंतरघृतेन एव । ॐ अग्ने प्रायश्चिते त्वं देवानां 
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथ काम उपधावामि यस्ये पतिध्नी 
तनूरतामस्ये नाशाय स्वाहा ॥ १ ॥ 
- इप न मम । ॐ वायो प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्रित्ति- 
रसि बाह्य णस्त्वानाथकाम उपधावामि यास्य प्रजाव्ना तनूस्तासस्य 
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नाशाय स्वाहा ॥ २॥ इदं वायवे० ॥ ॐ सूयं प्रायश्चित्ते त्यै देवानां 
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाकाम उपधावामि यास्ये पशुष्नी 
तनूस्ता० इदं सूयीय०॥ ३ ॥ ॐ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्व॑ देवानां 
प्रायश्चित्तिरसि ग्रहध्ना तनूस्त०॥ ४॥ इदं सोमाय० 3ॐ गन्धर्व 
प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायाश्चन्तिरसि ब्राह्मणस्त्वानाथकाम उपधा- 
बामि यास्यै यशोऽनी तनूस्ता यस्ये नाशाय स्वाहा ॥ ५॥ इदं 


गन्धवौय ॥ इति पंचाहुतयो जुहुयात्‌ । ततः स्थालीपाकेन इदं 
जुद्दोति | ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये । ॐ अग्नये स्विष्टः 
कृते स्वाहा इदमग्नये स्विष्टळते । तत आज्यन। ॐ भूः स्वाहा इद्‌- 
मग्नये । ॐ भुवः स्वाहा इद्‌ँ वायवे । ॐ स्वः स्वाहा इदं वायवे 
3 स्वः स्वाहा इदं सूयोय । ॐ त्वन्नोऽग्ने० इति । इदमग्नीवरुणा- 
भ्यां० ॥ १॥ ॐ सत्वन्नोऽअग्ने० इति इदमग्नये० ॥ २।। 5 अया- 
श्चाग्ने० इद्मग्नये० ।। ३ ॥ ॐ येते० इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्फेभ्यः ॥ ४ ॥ ॐ उढुत्तमं० इति 
इदं वरुणाय० ॥ ५॥ एता प्रायश्चित्तसंज्ञकाः ॥ ततः संस्रवप्राशनं 
पूणपात्रदानं ब्रह्मप्रन्थि विमोकं च कृत्या ओ३म्‌ सुमित्रियानऽजाप 
ओपधयः सन्त्विति पवित्राभ्यां शिरसि जलं माजेयित्वा ॐ दुर्सित्र- 
यास्तस्भे सन्तु योस्मान्द्वेष्टि यं च वयद्विष्म इत्येशान्यां प्रणीता न्युञ्जी- 
करणं च कुयोत्‌ । आम्रपल्ळवेन एनां भूर्षित अभिषिंचति वरः । 


ॐ यतो पतिघ्नी प्रजाघ्नी पझुषनी गृहधनी यशोघ्नी निदिना 
तनूजीरघ्नी तत एनां करोमि साजीर्यत्वं मया सह श्रीअसुकी 
देव्या ॥ १॥ इति मन्त्रेण । ततो वरः स्थाळीपाकं वधू' प्राशयेत्‌ । 
ओम्‌ प्राणते प्राणान्सन्द्धाम्यस्थिभिरस्थिनी ॐ मा १9 सैस्तेमा 0 


सानि त्वचातेत्वचम्‌॥ २॥ इति सन्त्रचतुष्टयेन प्रतिमन्त्रन्तेऽननं 
आशयत्‌। 
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ततो वषृूह्ृदयं स्प्रष्ठा वरः पठेत्‌ । ॐ यत्तु सुशामे हृदयं दीवि 
चन्द्रमसि श्रियं वेदाहं तन्मात दिद्यात्पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरद्‌; शत ्शणुयाम शरदः शत्तार्मात ॥ ३ ॥ ब्राह्मणेभ्यो भूयशीं 
दत्त्ता तराशीवादान्‌ गृह्णीयात्‌ ततः श्राद्धवजेप्रत्युक्तकालमभि 
गमनं कुयोत्‌ यथाकामी वा भवेत्‌ ॥ 


अथ शाखाच्चार 
प्रथमजु समिरू शारदा, ध्याऊ देव गणेश । 
कोटि विध्न टाले सदा, सुखदायक जु महेश ॥ १॥ 
रामचन्द्र के ब्याह को, वरणो झाखोश्चार। 
नास लेत रघुनाथ को, उधरें सव नरनार॥ २॥ 
एक समय दशरथ गृहे, विश्वामित्र मुनीर । 
राम लखन सङ्ग लन को, आये विश्वाबीस ॥ ३॥ 
शीश नाय कर जोरि के, बोले दशरथ राय। 
जो तुम मांगो ब्रह्म ऋषि, सो देऊ चित्तळाय ॥ ४॥ 
तवही बिश्वामित्रजी, वचन राजके लोन्ह । 
दशरथसुत सङ्ग लेयकरि, यज्ञ पूर्ण करि दीन्ह ॥ ५॥ 
दिन व्यतीत बहुत भये, सङ्ग लीन्हे रघुनाथ । 
वहूरि गये मिथिळापुरी, दोऊ भाई साथ ॥६॥ 
मिथिळापुर को देखके, चकित भये रघुबीर । 
एसी अवधपुरी नहीं, जड़े स्वण अरु हीर ॥ ७॥ 
जाय वास महलों किया, कहे जु सब नरनार। 
बर लायक श्रीरामजी, सीता के अनुहार ॥ ८ ॥ 
रच्यो स्वयम्बर जनक, कठिन धनुष प्रण घाल | 
उठावत सब भूप मिलि, कछु झुरके नहिं हाळ ॥ ५ ॥ 
तब बोले हैं जनकजी, क्षत्री अश नहि कोय। 


वचन सुनत ही जनकको, कोपे लक्ष्मण सोय ॥ १०॥ 
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कहे लखन सां रामजी, मनमें राखो धीर। 
कठिन धनुषको लेयके, तब तोड्यो रघुबीर ॥ ११॥ 
धनुष तोड़ टुकड़े किये, वरमाला तब ळीन्ह । 
असुरनको श्रीरामजी, सर्व तेज हृत कीन्ह ॥ १२॥ 
जनकराज हर्षे बहुत, लीन्हे दूत बुलाय । 
जबही भेजे अवधपुरी, तबही पहुंचे जाय॥ १३॥ 
दे दशरथ कर पत्रिका, बोले शीश नवाय । 
राम'चन्द्र के व्याहकी, चलिये जान बनाय ॥ १४॥ 
हषे भयो सगरे नगर, घर घर मङ्गलाचार । 
दूतों को राजी किया, दे दे मोहर जुह्दार॥ १५॥ 
अबधपुरी सब सङ्ग ले, बाजे बहुत बजाय । 
राजा, भरत ओर शत्रन, चढ़े गणेश मनाय ॥ १६॥ 
जब पहुंचे मिथिळापुरी, ढोल मृदङ्ग वजाय। 
देखन आयो नगर सब, राम भेटे शिर नाय ॥ १७॥ 
दुनियां आपस मे कहे, देखो नेन ळगाय। 
जैसे लक्ष्मण राम हैं, तैसे ये दोऊ भाय॥ १८॥ 
जब आये श्रीरामजी, पिता पास सन्मुक्ख । 
चारों भाई मिलते हें, हिरदे उमग्यां सुक्स ॥ १९ ॥ 
जामा पहिरो नोलखो, रामचन्द्र जग साय। 
एसी छवि श्रीराम की, तीन लोक में नाय ॥ २०॥ 
रत्न जटित शिर सेहरो, कुण्डल कानां मांय। 
शीशमुकुट अरू छत्र है, शोभा कही न जाय ॥ २१॥ 
करत गान गन्धर्व सब, देवबधू गण साथ । 
तब बैठे श्रीरामजी, तीन लोक के नाथ ॥ २२॥ 
सबमिलि कहे सहेलियां, मंगल बात विचारि । 
कुंकुम तिलक चढायके, कर आरती नारि॥ २३॥ 


०४ ~ तियां 
व्व.क पुरायो मोतियां, रतन जड़ाऊ थम्भ। 
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मोतिनके अक्षतदिये, शुभदायक घर कुम्भ ॥ २४॥ 
कञ्चन चौकी वठिके, सीताराम समान । 
शतानन्द पूजा करे, विधि से वेद वखान ॥ २५॥ 
विश्वामित्र वसिष्ठजी, होम करत शुभकार | 
शुभ नारी भरि रागिनी, गावें मझुलाप्चार ॥ २६ ॥ 
हथलेवा जोड्यो जव, कीन्हां मुक्तादान। 
ब्राह्मण जनको देयके, वहुत किये सनमान || २७ ॥ 
फेरा ले श्रीरामजी, वाजे मंगल भेर। 
रणसिंहा अरु दुदुंभी, गरजे जिमि धनघोर ॥ २८ ॥ 
जनकसुता सीता भई, अवधपुरी रघुनाथ । 
मिथिळापुर में व्याहिये, चारों भाई साथ ॥ २९॥ 
हथलेवो छूट्यो जबही, रथ दीन्हा सिंगार। 
कोटिक दीनी दासियां, सीताजी की लार ॥ ३०॥ 
सर्व रीत कुलकी करी, सो सव कही न जाय । 
द्विज बदीजन सर्व ही, गये अचानक आय ॥ ३१॥ 
करी वीनती जनकजी, दशरथ आगे आय। 
हमसे सेवा राबरी, वनी नहीं कछु राय ॥ ३२॥ 
तब बोले दशरथ तहां, धन्य धन्य हो राय। 
मनवांछित सबही लिये, पास तुम्हारे आय ॥ २२ ॥ 
पुरी अयोध्या आयके, घर घर मंगलाचार । 
बन्दीजन सब देशके, जय २ करें उचार॥ ३४ ॥ 
शिव सनकादिक सर्वही, शेष न पावें पार। 
लघु बनाय के कहा हम सियाराम की भार॥ ३५॥ 
इतनी मेरी युक्ति है, शाखा कही बनाय। 
वृजनन्द सुतकी वीनती, सुन लीजे रघुराय॥ २६॥ 
इति श्री जयगोविन्द कृत शाखोचार समाप्त । 
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अथ मंगलाष्टक प्रारम्भ! । 


हेरम्बः सुरपूजितो गुणमयो लम्बोदरः श्रीयुतः । 
श्रीशुंडो गजकर्णेको गजमुखो गम्भीरविद्यो गुणी 
गोयोः पुत्रः गणेश्वरो हरसुतो गोविन्दपूजाकृतः । / 
यात्राजन्मविवाहकायेसमय कुयौत्‌ शुभं मंगलम्‌ ॥ १॥ | 
श्रीमत्पङ्कजविष्टरो हरिहरो वायुम हैंद्रोऽनळः । 

चन्द्रो भास्करवित्तपालवरुणो प्रेताधिपौ नेऋतिः ॥ 
अदुम्नः नलकूबरः सुरशुरुश्चितामणिः कौस्तुभः । 
स्वामी शक्तिधरश्च ढांगलधरः छुर्बतु नो मंगलम्‌ ॥ २ ॥ 
गङ्गा गोमती गोपतिगंणपतिर्गोविदगोवर्डनो- 
गीता गोमयगौरिजो गिरिसुता गंगाधरो गौतम; । | 
गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गम्भीर गोदावरी । 
गंधवों महगोपगोकुलगणा: कुर्वन्तु नो मंगलम ॥ ३ ॥ 
नेत्राणां त्रितयं शिवं पशुपतेरग्नित्रयं पावनम्‌ । 
यत्तद्विष्णुपद्त्रयं त्रिभुवने ख्यातं च रामत्रयम ।। 
गगावाहपद्त्रयं सुविमछं देवत्रयं ब्राह्मणम्‌ । 
संथ्यानामत्रितय द्विजरपियुतं कुर्वन्तु नो मंगलम ॥ ४ ॥ 
बाल्मीकिः सनकः सनंदनमुनिव्योसो बसिष्ठश्चगु- 
जाबालिजंमद्ग्निराम जनको गंगाधरो गोतमः ।। 
मांधाता भरतो नृपश्च सगरो धन्यो दिलीपो नृपः । 
उुण्या धमसुतो ययातिनहुषः कुबं० ॥ ५॥ 
गौरी _श्रीरदितिः सुप्णजननीकद्रम हेन्द्रप्रिया । 
सावित्री च सरस्वती च सुरभी सत्यत्रताऽरुन्धती । 
सत्या जांवबती च रुक्मभगिनी स्वाहा पितणां प्रिया | 
वेलायांबुनिधः समी नमकराः कु्ेन्तु० ॥ ६ ॥ 
शेषस्तक्षककालकूटङुमुदाः पदास्तथा वासुकिः । 
कर्कोट; खलु पद्मशङ्खक इतिख्याताश्च ये पन्नगाः ॥ 
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अन्ये काननगहरे जलनिधो ये घांतरिश्षे स्थिताः । 
ते प्रातःस्मरणेन च प्रतिदिनं कुर्वन्तु2 ७॥ 
गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नमंदा । 
कावेरी सरयू महेन्द्रतनय़ा चर्मण्वती वेदिका ॥ 
क्षिप्रा वेत्रवता महासुरनदी ख्याता गया गंडकी । 
पू्णा पूणजळेः समुद्रसहिताः कु० ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मी कोस्तुभपारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चन्द्रमा । 
गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रंभादिदेवांगनाः ॥ 
अश्वः सप्तमुखस्तथा हरिधनुशंखबिपंचास्ृतम्‌ ॥ 
रत्नानीह चतुदश प्रतिदिनं कु० ॥ ५ ॥ 
्रह्मज्ञानरसायनम्‌, श्रुतिकथावेद्यस्तथा ज्योतिषम्‌ । 
व्याकरण च धनुधरजळतर मंत्राक्षरं व दिकम्‌ ॥ 
कोकवाहूनवाजिनम्‌ नटनृतं संत्रोधनं चातुरी । 
विद्यानाम 'चतुदेशः प्रतिदिनं कु० ॥ १० ॥ 
त्रह्मावेदपतिः शिवः पशुपतिः सूर्या म्रहाणां पतिः । 
शुक्रो देवपतिनेळो नरपतिः स्कदश्च सेनापतिः ॥ 
विष्णुर्यज्ञपतियंमः पिठ्पतिस्तारापतिश्चन्द्रमा । 
इत्येते पतयः सुपणसहिता कुर्वन्तुः ॥ ११॥ 
अश्वत्थो बटचन्दूनों सुरतरुर्कल्पद्रुमा । 
जम्वूनिम्बकदम्बचूतसरळा वृक्षश्च ये क्षारिणः ॥ 
स्वेतदेन पारिजातक सुराचे भजित राजितम्‌ । 
रम्ये चेंत्ररथे च चंदनवने कुर्वन्तु नो मंगलम्‌॥ १२॥ 
इत्येब॑ वरमंगलाष्टकमिदं पापोघविध्वसनम्‌। 
पुण्यं सन्मतिकालिदासकविना प्रातः प्रबोधं कृतम्‌ ॥ 
यः प्रातःश््वणुयार्समाहितमना दत्वा महाद्क्षिणाम्‌ । 
गंगासागरसंगमोद्भवफळं प्राप्नोति पुण्यं महत्‌ | १३ ॥ 
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